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सन्दर्भ 

प्रस्तुत दुर्गापोथीक हस्तलेख प0 भवनाथ मिश्र, ग्राम- जमुथरि, पो0- 
हटाढ़ - रुपौली, भाया- झंझारपुर, जिला- मधुबनी, बिहारक अछि। एहि मादे 
पोथीक अन्तमे स्वयं प0 भवनाथ मिश्र लिखै छथि जे ओ एकर प्रति अपन जेठ 
भाई श्री मुक्तिनाथ मिश्र हेतु तिथि शक संवत्‌ 1824 के श्रावण मासक नवमी 
तिथि मंगल दिन के अर्थात्‌ इस्वी सन्‌ 1902, दि0 12 अगस्त के लिखब सम्पन्न 
कएलनि। उत्तम हस्तलेखमे धार्मिक ग्रन्थक प्रति करबाक मिथिलामे परम्परा छल। 
एहि सँ उक्त परम्पराक निर्वाह ओ रक्षा दुनू होइत रहल अछि। प0 भवनाथ मिश्रक 
अनेक हस्तलेख एहि तथ्यक पोषक अछि। कारण जे प0 मिश्रक हस्तलेखमे हुनक 
सन्तति सब ल5ग अखनो श्री श्री हरिवंश-पुराण, ' मिथिलाशब्दप्रकाश' (त्रिभाषा 
- मैथिली - हिन्दी - संस्कृत शब्दकोश) , विषयावली (तन्त्र-मन्त्र साधना) ओ 
अनेक अन्य ग्रन्थ सुरक्षित अछि, जकर प्रकाशन हेतु प्रयास भ5 रहल अछि आगू 
भगवतीक इच्छा। 

एहि पोथीक प्रकाशन सन्दर्भमे विनीत भावसँ किछु तथ्य प्रस्तुत 
करबाक अछि जे प0 भवनाथ मिश्रक चारि पुत्र दस गोटे पौत्रलोकनि एवं पन्द्रह 
प्रपौत्रमे सँ कतिपय व्यक्तिक उत्साह एवं अदम्य इच्छाशक्तिसँ ई प्रकाशित भऽ 
उपलब्ध भऽ रहल अछि। हुनका लोकनिकें ई निर्णय लेबाक छलनि जे 
पारिवारिक परम्पराक वस्तुके सार्वजनिक कएल जाय तऽ कोन रूपे। अद्यावधि - 
उपलब्ध दुर्गापोथीक प्रतिरूपमे अथवा उपलब्ध सामग्रीके आधार कऽ के। अखन _ 
धरि एकर उपयोग पारिवारिक दुर्गामन्दिरमे कएल जाइत रहल छल। पूर्व में प0 
तेजनाथ मिश्र एहि प्रति सं. पाठ करैत छलाह। प0 भवनाथ मिश्रक पिता प0 
दामोदर मिश्र 1855 ई0मे दुर्गामन्दिर बनौने छलाह। भगवतीक इच्छानुकूल एकर 
पुनर्निर्माण 1995 হু) मे भेल आ स्थानक नाम पड़ल “माँ दामोदरेशवरी दुर्गा 
मंदिर" 

प0 भवनाथ मिश्रक पौत्र सबमे উল आ कमौआ सब अर्थ उपलब्ध 
कराओल आ अन्य समांगे लागल रहलाह। एहि उत्साहक क्रममे ई निर्णय भेल 
जे प0 मिश्रक हस्तलेखके प्रकाशित कएल जाए। परञ्च भगवतीक आदेशसँ एकर 
प्रकाशन विलम्बित भऽ 2008 मे भऽ सकल अछि। | 

प्रस्तुत दुर्गापोथीमे वामकात मिथिलाक्षरमे मूल लेखके फोटोशॉपमे 
कएल गेल स्कैन कॉपीके कोरल ভা पर ट्रेसिंग क$ राखल गेल अछि आ 
तदनुरूप ओकर देवनागरीमे अनुवाद दहिना कात राखल गेल अछि, जे पेजमेकर | 
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ত ত তলা পা পপ 


'पर कएल गेल अछि। एहिमे कएक गारक काज छलै। मूल हस्तलेखके पठनीय 
स्तरक बनाकं5 छापब। पंक्ति सँ पंक्ति मिला क5 ओकर देवनागरी अनुवादमे 
शुद्धता संग क्रमबद्ध करब। अलग-अलग वस्तुके एकसंग छापब। मिश्रबन्धु 
'परिवारक अधिकांश सदस्य वैचारिक एवं व्यावहारिक स्तर पर एहिकाजमे तत्पर 
छलाह परञ्च परिवार सँ निकलि समाजक समक्ष एहि मिथिला परम्पराक 
दुर्गापोथीक धरोहरके समर्पित करैक एहि अवसर पर हटाढ्-रुपौलीक प0 
भवनाथ झा, -जे वर्त्तमानमे महावीर मंदिर, पटनामे प्रकाशन प्रभारी छथि, कें 
साधुवाद देब आवश्यक अछि। एहि निर्णयके बाद जे एहि पोथीके समाज हेतु 
छापल जाय एकर प्रकाशन क्रममे कोनो अवसर एहन नहि छल जाहिमे ओ संग 
. नहि रहलाह। विशेषकऽ कम्प्यूटर पर हस्तलेखक प्रकाशनस्वरूप निर्धारण ओ 
शब्द समूह अनुवादमे। संगहि संगणक श्री रश्मिरथीक योगदान सराहनीय रहल 
आ मुद्रक तत्पर छलाह से तथ्य थीक। 

'प0 भवनाथ मिश्रक वंशज लोकनि एकर प्रकाशन हेतु प्रतिदिन भगवती 
सँ प्रार्थना आ अर्थे-समांगे प्रयास करैत रहला। प्रकाशन पूर्व सँ समाजक लोक 
एकर प्रति उपलब्ध करेबाक हेतु নহা करैत रहलाह अछि। 3 

माँ दामोदरेश्वरीक चरणमे एहि पुस्तकके समर्पित करैत अपने लोकनिसँ 
ई निवेदन अछि जे मिथिला परम्पराक एहि दुर्गापोथीसँ पाठ करी। थोड्बे दिनमे 
मिथिलाक्षर सेहो स्पष्ट हुअ5 लागत। मोन लागे तऽ अप्पन लिपिक) ' म्थिलाक्षर' 
के अभ्यास करी। भारतीय संविधानक अष्टम अनुसूचीमे सम्मिलित भऽ गेलाक 
उपरान्त प्रत्येक मैथिल के ई कर्त्तव्य छनि जे एहि दिशामे प्रयास करथि। सुलभ _ 
सन्दर्भ हेतु भारतीय भाषा सर्वेक्षण (1911 ई0)के अनुसार मैथिलीभाषी क्षेत्रक 
मानचित्र एवं मिथिलाक्षरक वर्त्तमान वर्णमाला अलगसँ पुस्तकमे হুল अछि। 

एहि दुर्गापोथीमे प0 मिश्रक हस्तलेख उपलब्ध कराओल गेल अछि। 
दुर्गा-पोथी क एहि सस्करणमे कतिपय विषयवस्तुक समावेश एही कारणें नहि 
कएल गेल अछि जे ओकर हस्तलेख उपलब्ध नहि भेल। विद्वान्‌ लोकनि सँ 
निवेदन अछि जे दुर्गापोथीमे पाठक्रम, श्लोकक्रम, अध्याय प्रारम्भ-अन्त ओ अन्य 
पूजा-अर्चनामे सँ कोन-कोन वस्तुक समावेश कोन क्रममे हेबाक चाही ताहि पर 
अपन अभिमत ओ निर्णय यथाशीघ्र पठाबथि जाहिसँ तत्परतापूर्वक एहि दुर्गापोथीक 
संशोधित, परिवर्धित आ परिपूर्ण संस्करण समाज के तत्काल उपलब्ध करेबाक 
प्रयत्न कएल जाय। 

माँ दामोदरेशवरीक कृपा सदिखन सब पर बनल रहै, एहि कामनाक 
संग ई पोथी हुनके चरणमे समर्पित अछि। ` 

डा0 मोहनाथ मिश्र 
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ज्ञापन 


दुर्गासप्तशती क सम्पादनमे ई एकटा नव प्रयोग थिक; अपन प्राचीन परम्पराक 
प्रामाणिक दर्शन थिक। 

रामायण, महाभारत, पुराण आदि लौकिक आर्षग्रन्थक क्षेत्रीय परम्परा रहलैक 
अछि। पण्डित लोकनि आदर्श पाण्डुलिपि सँ उतारैत ग्रन्थ सभक संरक्षण आ प्रचार-प्रसारमे 
लागल रहलाह। "लेखकस्य पाठकस्य च शुभं भूयात्‌' अर्थात्‌ लिपिकार आ ओकर पाठक 
दुनूक शुभकामनाक धार्मिक अवधारणा एहि प्रवृत्ति के आर उदात्त बनओलक। '“यादृशं 
पुस्तक दुष्टं तादृशं लिखितम्मया। यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न दीयताम्‌'' अर्थात्‌ ''जो 
देख्या सो लेख्या'' क घोषणाक वादो किछु रचनात्मक प्रवृत्तिक श्रेष्ठ विद्वान्‌ प्रतिलिपिकार 
लोकनि अपन सांस्कृतिक धारासँ प्रभावित भए प्राचीन काल सँ आर्षग्रन्थमे पाठान्तर करैत 
रहलाह, श्लोक बनाक' जोडैत रहलाहं। ओना तँ पाठान्तर आ 'प्रक्षेप' शब्द अपकृष्ट 
वस्तुक बोध करबैत अछि, मुदा आर्षग्रन्थक सन्दर्भमे ओ अंश क्षेत्रीय सांस्कृतिक 
इतिहासक एकटा महत्त्वपूर्ण स्रोत बनि जाइछ तें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अछि। उपासना-साधना 
सँ सम्बद्ध आर्षग्रन्थमे तँ ओ परिकर्तन, परिवर्धन आ स्वरूप-निर्धारण आर महत्त्वपूर्ण भए 
जाइत अछि। कारण जे उपासना आ साधनामे गुरुक अवधारणा सभसँ प्रबल होइत छैक। 
ई मान्यता अछि जे गुरुक परम्परा सँ हटि क' कोनो उपासना सफल नहि होइछ। "एहि ` 
कारणें क्षेत्रीय पाठ गुरु-वचन जकाँ प्रतिष्ठा দানি ओहि परिवेशक साधक लोकनिक 

मार्गदर्शक बनैत अछि। | 

१ जा धरि छापाखाना नहि छल ओ परम्परा अक्षुण्ण रहल। प्रतिलिपिकार लोकनि 
प्राचीन आदर्श ग्रन्थ सँ उतारैत रहलाह। उनैसम शताब्दीमे जखनि छापाखाना भारतमे 
खोलल गेल तँ पाण्डुलिपिक आधार पर पुस्तकक सम्पादन भेल आ ओकरा व्यापक रूप 
देबाक लेल प्रकाशन संस्था सभ अपन अपन किछु सिद्धान्त निर्धारित कएल। संस्कृतक 
वर्त्तनी पर आ तज्जन्य उच्चारण प्र एकर प्रभाव सभ सँ बेसी पडुल। ओहि कालक 
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विद्वान्‌ सम्पादक लोकनि কিন্তু तँ छापाखानाक सीमाक कारणें मन मसोडि क', तँ किछु 
सर्वजनसुलभ बनएबाक फेरमे उत्साहित भए वर्तनीमे परिवर्तन कएलनि। हित्व कें 
वैकल्पिक बूझि बहुत सीमा तक ओतए एके वर्ण लिखाए लागल जाहि सँ ओकर 
“वोल्यूम' घटि गेल। 'क' एवं 'ख' वर्णसँ पूर्व विसर्गक स्थानमे जिह्वामूलीय आ “प' 
एवं 'फ' सँ पूर्व ऊपध्मानीय विलुप्त भए गेल। जिह्वामूल आ ओष्ठ सँ उच्चरित वर्णक 
स्थानमे कण्ठ्य विसर्ग रहि गेल, जकर प्रभाव उच्चारण पर पड्ल। काव्यादिमे तँ कोनो . 
बात नहि, मुदा ध्वनि-प्रधान मन्त्रादिमे एकर दुष्प्रभाव पड्ल। एहिना सम्पादक लोकनि : 
पदके अलग-अलग लिखवा पर जोर देलनि। जेना “ यथान्यायय्यँथाईन्तेन'' क स्थानमे 
'“यथान्यायं यथाह तेन'' लिखल जाए लागल। इहो उच्चारणके प्रभावित कएलक। 
आधुनिक भारतीय भाषाक तर्ज पर 'शंकर', ' चंचल' आदि जकाँ अनुस्वारक स्थानापन्न 
परसवर्ण विलुप्त भए गेल। 

संगहि विभिन्न क्षेत्रक पाठ जखनि सुलभ भेल तँ सम्पादक लोकनि पाठान्तर 
ग्रहण कए. 'खिच्चडि' बनएबाक लोभ संवरण नहिं कए सकलाह। राष्ट्रीयता क 
व्यापकता सँ क्षेत्रीय सूक्ष्मता प्रभावित भेल। एहि.सँ मिथिलाक अपन. परम्पराके हानि 
पहुँचलैक। 

आइ एक दिस आधुनिक जगत्‌.मन्त्रक ध्वन्यात्मक प्रभाव पर शोध कए रहल 
अछि, आ ओकर उच्चारण द्वारा उत्पन्न तरंगक प्रभावके रेखांकित कए रहल अछि, दोसर 
दिस संस्कृतके सर्वजनसुलभ बनएबाक लेल ओकर उच्चारण आइ सय वर्षमे परिवर्तित 
भए गेल अछि। . | 

आइ शिक्षाक व्यापक प्रचार प्रसार भए रहल अछि। भाषाक अपन ध्वनिके 
सुरक्षित रखबाक लेल रोमन लिंपिमे सेहो Unicode অলি गेल अछि। कम्प्यूटरक 
अपरिमित विकास सँ आइ प्रकाशन कषेत्रमे कोनो कार्य कठिन नै रहि गेलैए; सीमाबद्ध 
नहि रहि गेलैए। पाठकोक शैक्षणिकः स्तर विकसित भए रहल छनि। एहि स्थितिमे अपन 
क्षेत्रीय धरोहरके मूल रूपमे प्रकाशित करबाक आवश्यकता अनुभव कएल गेल आ एहि 
प्रकारक संस्करण आइ अहाँ सभक हाथमे अछि। एहि पाण्डुलिपिक पुष्पिका सँ एकर 
लेखन काल क सूचना भेटैत अछि। एहि मे कहल गेल अछि जे शक संवत्‌ वेद“ भुजा" 


नाग धरणी! अर्थात्‌ 1824 तदनुसार 1902 ई0 मे श्रावण मासक (शुक्ल पक्ष) नवमी . ` 


तिथि मंगल दिन प0 भवनाथ मिश्र एकर लेखन कए अपन भ्राता मुक्तिनाथ मिश्रके ई 
' देवी माहात्म्य देलनि। गणनाक अनुसार ई दि0 12-08-1902ई0 होइत अछि। 
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] ई वस्तुतः पाण्डुलिपिक प्रकाशन थिक। दहिना पृष्ठ पर एकर देवनागरी 

` लिप्यन्तरण देल गेल अछि। एक पंक्तिमे जतेक अक्षर मूलमे अछि, জীবন 
देवनागरियोमे। एहिसँ पाण्डुलिपि शास्त्र, मिथिलाक्षर लिपि आ गैरिक-सूत्र एहि 
तीनूक संरक्षण होएत। कोनो उत्साही पाठक एहि सँ मिथिलाक्षरो आसानी सँ 
सीखि सकैत छथि। देवनागरीमे वर्तनी मूल मिथिलाक्षरक अनुरूप अछि। ऊपध्मानीय 
आ जिह्वामूलीयक यथास्थान प्रयोग अछि जकर उच्चारण एना होएत - 


क - हक (hk) 
ख - हख (1101) 
प - हप (hp) 
फ़ - হুড (hph) 


पाण्डुलिपि लेखनशैलीक अनुरूप एतहु मूलमे सभय पद्‌ एक शिंरोरेखामे 
* बिना अन्तरालक लिखल जा सकैत छल। देवनागरियोमे किछु पुराण-साहित्य एहि 
रूप सँ छपल अछि। मुदा एतए पाठकक सुविधा लेल.एहने स्थल पर अन्तराल 
८ देल.गेल अछि, जतए उच्चारणक स्तर पर अथवा अर्थक स्तर पर एक पद दोसरसँ 
“सर्वथा पृथक्‌ अछि। जतए मूललिपिकार परसवर्णक प्रयोग करैत छथि ओतए 
ओहिना एक शिरोरेखामे राखल गेल अछि। कतहु कतहु मूल पाण्डुलिपिमे वर्तनीमे 
सामान्य प्रमाद 'सेहो.छैक, जेना, तृतीय अध्यायक तेरहम श्लोकमे मूलमे साक्षिनत्‌ 
अछि जतए 'साच्छिनत्‌' हेबाक चाही। एहिना ओही पृष्ठ पर 21म श्लोकमे ‘অ’ 
स्थान पर 'श' अछि। एतए. देवनागरीमे शुद्ध पाठ देल गेल अछि। कतहु कतहु 
उच्चारणक अनुरोधें एहनो प्रयोग भेल अछि जे व्याकरणक दृष्टि सँ अमान्य अछि, 
जेना- 'ढु' एवं 'ड्‌' वर्णक प्रयोग, यकारक स्थानमे जकारक प्रयोग, वकारक 
पूर्ववर्ती अनुस्वारक स्थानमे मकार, पूर्वरूप एवं पररूप सन्धिमे अवग्रहक अभाव 
आदि। ई सभटा प्रयोग पाण्डुलिपि-लेखनक सामान्य वस्तु थिक, जे हमरा जनैत 
उच्चारणक अनुरोधें लिखल जाइत छल होएत। ' ढ्‌' एवं “ड ' वर्णक प्रयोग क्रमशः 
वैदिक स्वर 'ळ' एवं 'ळूह'क अवशेष थिक। एहि सभ स्थल पर यथावत्‌ 
देवनागरीमे देल गेल अछि। 
गीताप्रेस, गोरखपुर: सँ प्रकाशित दुर्गासप्तशती सँ पाठ कएनिहार के 
अर्गला, कीलक आ कवचक ई क्रम अनसोहाँत लगतनि। मुदा जनबाक चाही जे 
मिथिला, बंगाल, आसाम, नेपाल आ काश्मीरमे इएह क्रम प्रचलित अछि। तें एतए 
कोनो ऊहापोह नहि करबाक चाही। 
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'एहि पाण्डुलिपिमे नवार्ण मन्त्र, न्यास आ ध्यान मूल लिपिकारक 
, लिखल नहि थिक। ओ हुनक ज्येष्ठ पुत्र वैयाकरण प0 तेजनाथ मिश्रक अक्षरमे 
अछि। एकर अक्षर बड़ महीन अहि, तें एहि तीन पृष्ठके क्षैतिज रूपमे व्यवस्थित 
करए पड्लैक,. नहिं तँ पाण्डुलिपिक अक्षर पठनीय नहि रहैत। 

दुर्गासप्तशतीक दूटा रूप प्रचलित अछि - पाठात्मक आ मन्त्रात्मक। 
'पाठात्मक सप्तशतीमे अध्यायक आ चरितक विभाजन अछि। प्रत्येक अध्यायक 
पृथक्‌ मन्त्र-संख्या छैक। तथापि मिथिलामे सत्यनारायण कथा जकाँ अखण्ड 
पाठक परम्परा रहल अछि। बिना कोनो विरामक अखण्ड पाठ श्रेष्ठ कल्प थिक। 
. प्रत्येक अध्यायक अन्तमे “महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताभ्यो नमः" 
: एहि सँ प्रणाम कए जल देबाक सर्वाधिक प्रचलित परम्परा रहल अछि। 

सप्तशतीक अंगक रूपमे विभिन्न संस्करणमे सप्तश्लोकी दुर्गा, 
दुर्गाद्वात्रिंशन्ञाममाला, ऋग्वेदोक्त रात्रिसूक्त, मूर्तिरहस्य, प्राधानिकरहस्य, वैकृतिकरहस्य | 
आ अन्यान्य स्तोत्र सभ भेरैत अछि। मुदा एतए केवल अर्गला, कीलक, कवच, 
शापोद्धार, नर्वाणमन्त्र, न्यास, ध्यान आ अन्तमे ऋग्वेदोक्त देवीसूक्त अछि। एतेक 
सप्तशती पाठक न्यूनतम अंग थिक। विशेषक अन्त नहि छैक। 

एकरा प्रकाशित करबाक श्रेय श्री मोहनाथ मिश्र कें छनि। एकरा प्रति 
हुनक अनुराग स्मरणीय रहत। हम यथामति एकर मूलके देवनागरीक माध्यमसँ 
पठनीय बनाओल। सुधी पाठकसँ निवेदन जे जँ कतहु त्रुटि रहि गेल हो तँ मार्ग 
दर्शन करथि, जाहि सँ दोसर संस्करणमे सुधार कएल जा सकए। 


विदुषां वशँव्वदः 
शारदीय नवरात्र, 2065 भवनाथ झा 
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श्रीदुर्गासप्तशवी 


(2) 


রই 88888 8 8 88 8 8 8 8 8 8 8 8॥ 


(७नमछयिकाय्ेगाऽडिरामकेवेडिकाथथ्यठस्डि . 
লু 
পীৰ্জীদন্তিহ্থারীজ রত ह 
८०७ (পরিনিয়াণঠ1 एषणीय ५७ 

ক্বাৰ্ী সবদ্মামাহাস্যস্তু মম কাজী মিহ্যতিত ७७ 


6৯9 
639 
व मा शाठनाअनदी 
०० [নহগদীজপিহাকরঠজারতাজাঝাযপ্রশ 


७७ কাহিতযন্তগা*1গজ্ননদাযুহদ্যতথ্যন্জ | 
तदाप्मोना उतिशरीरिरिशितागिषतनसहि$थेः 
হাণকীনকন্ধদায়্যঙ্যমন্ধীনবম্যনাহখ্খাক্ 
রিম্যাতনমন্দেচনান্যথা শিরা হিতসণাঞর 
ড্র তারিজ্ঞতীতি 
हस्या নীর্দিিগ্হাপী पाईत्यिपडरा ता! 


নারিভাম্মাজধৃ্তপীষারিখাজযমণ 
' (তাদাহিহানৰানমোং্তত" ॥ आपीय 
নাকানীলিহকানীবপঃনানি1াহনাক্ষিমাশিরা 
ধাতরীস্বাধাস্থাহামমাহ্্াত,!মঠুরেধভবিহার 

तिधातितरऽमम [ईमहि ' 
६8 8 88 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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श्रीदुर्गासप्तशती 
है है है है है है है है है है है है है है 8 EE 
_ अथ अर्गलास्तोत्रम्‌ aS 


ও% नमएचण्डिकायै॥ चण्डिकासप्तशतिकाप्रथमचरित ८० 
स्य ` ब्रह्माऋषिर्म्महाकालीदेवता गायत्रीच्छन्दो नन्दाश ७ 
क्तीरक्तदन्तिकाबीजमग्निस्तत्त्वं महालक्ष्मीप्रीत्यर्थ ज . &७ 
पे विनियोगः॥ मार्क्कण्डेय उवाच ब्रह्मन्‌ केन प्र ७७ 
कारेण दुर्गामाहात्म्यमुत्तमम्‌। शीघ्र सिद्धयति त ७७ 


त्सर्व्व कथयस्व महामते॥ ब्नह्मोबाच॥ अर्गलं की ° 
लकञ्चादौ जपित्वा कवचं जपेत्‌। जपेत्सप्तश ০৮ 
तीं पश्चात्क्रम एष शिवोदितः। अर्गलं दुरितं ह 
न्ति कीलक फलदन्तथा। कवचं रक्षते नित्यं चण्डि 
का त्रितयन्तथा। अर्गलं हृदये यस्य तथानर्ग 


'लवागसौ। भविष्यतीति निश्चित्य शिवेन रचितं पु 
रा। कीलकं हृदये यस्य स कीलकमनोरथः। भ 
विष्यति न सन्देहो नान्यथा शिवभाषितम्‌। कव 
चं हृदये. यस्य स वज़्कवचः खलु। भविष्यतीति 
निश्चित्य ब्रह्मणा निर्म्मितं पुरा। मार्क्कण्डेय उवाच ॥ 


जय त्वन्देवि चामुण्डे जय भूतापहारिणि। जय सर्व्वग 
ते देवि कालरात्रि नमोऽस्तुते ॥ जयन्ती मङ्ग 
ला काली भद्रकाली कपालिनि। दुर्गा क्षमा शिवा 
धात्री स्वधा स्वाहा नमोऽस्तुते ॥ मधुकैटभविद्राव 
विधात्रि वरदे नमः ॥ रूपन्देहि यशोदेहि ज 


छइ 8 8 8 8 8 है 8 8 है है 8 8 8 है ह है हि 
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है 88 8 8888888888 


श्रीदुर्गासप्तशती 


চুক है है है है है है 8 8.३ है 8 8 है 8 8 है 8 
७७ ाक्षश्दिशक्गशिः "ऱ्य 5 
দন্মঃ॥হপাণ্দািয়ন্দেদিখ্ণ।।দহিরিবোজ্ছি| ০৩ 
চ্য়ামুৰ্মযাৰ্রিধাবিৰ্ৰদদন্মগাৰুপম্‌।ধ ०७ 
প্রানাচনদর্তিবিধাবিবৃৰ্গদুন্ম্ঞ।্ণ 00 प्र 
ভিরভিরমখন্রিধাবির্বাদনল কু ०७ 
रीजब्तवणङहरिशाविव्दाम्यमस््शश्रशानि ८ 
७७ ভিন বিধাবিব্ব(দন্ম/ৰ 
०७ স্তবাক্টসনিজ্ঠায়রিধাবিহ্ৰাদন্মমাকপী সাহু ७७ 
मिञ्चियएदी'मामरिमाठाशेमधिनीणीश গত 
সুচি ৰাত মহুসীকৱিনা মিলি 
७७ नज्यःमशित्ञाळणिकरस्जिथा पि চি 
०० ञुताश्चाउविश्वन्रीऽिकळाधिना বিবি 
পসু,15শশখেমততযহা ম্উয়্হ্বীচন্ততিতঠ। ০5 
शिमोगा দহ 


টা ॥सिररिरिधडीनाशरिर्शीह ০৩ 
०७ বনী ॥ক্ধানূছিন ॥ वि शिए्रतिकव्ण गेशि ट्ट 


शशशश्िवी > 
a प (झलक ০ 


BB 888 8 8888 ६8६६६ ६६३४६ ६ 
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श्रीदुर्गासप्तशती 
(5) 
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यन्देहि द्विषोजहि॥ महिषासुरसैन्यान्तविधात्रि वर 9৯ 
दे नमः॥ रूपन्देहि जयन्देहि यशोदेहि द्विषो जहि द 
| महिषासुरसंहारविधात्रि वरदे नमः॥ रूपम्‌०। थू 2৩ ' 
म्रलोचनदर्प्पान्तविधात्रि वरदे नमः ॥ रूपम्‌०॥ च ७ 
ण्डमुण्डप्रमथनविधात्रि वरदे नमः॥ रूपम्‌०॥ रक्त ७७ 


बीजकुलच्छेदविधात्रि वरदे नमः॥ रूपम्‌०॥ नि 3 
शुम्भप्राणसंहारविधात्रि वरदे नमः॥ रूपम्‌०॥ शु ८७ 
म्भराक्षसनिर्णाशविधात्रि वरदे नम:॥ रूपम्‌०॥ व ७७ 
न्दितांघ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिंनी। रूपम्‌०॥ ७७ 
अचिन्त्यरूपचरिते सर्व्वशत्रुविनाशिनि। रूपन्दे०॥ ७७ 


नतेभ्यः सर्व्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे॥ रूपम्‌०॥ 
स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वन्त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि। रू ७७ 
पम्‌०। चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः ७७ 
रूपम्‌०॥- देहि सौभाग्यमारोग्यन्देहि देवि परं प ०७ 
दम्‌ ॥ रूपन्देहि०॥ विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि ०७ 
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न संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपन्देहि०॥ “? 


हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि। रूपन्देहि०॥ 
इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरि। रूपन्देहि०॥ 2৩ 
विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तञ्च मां कुरु॥ रूपन्दे०॥ ৩ 
तारिणीन्दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्‌॥ रूपन्दे०॥ ७७ 
पत्नीम्मनोरमां देहि मनोवृत्यनुसारिणीम्‌॥ रूपम्‌०॥ हक 


देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेम्बिके। रूपम्‌०॥ 
इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रम्पठेन्नरः। स तु सप्त ८७ 
शतीं सख्यां प्रतिश्लोकमवाप्नुयात्‌॥ अर्गलं पाप ८० 
जातस्य दारिद्र्यस्य तथार्गलं। इदमादौ पठि ७७ 
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“2 


अथ कीलकम्‌ 


ॐ नमश्चण्डिकायै॥ मावर्कण्डेय उवाच॥ विशुद्धज्ञानदेहाय 
त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे। श्रेय प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमा 
ब््व्धारिणे। सर्व्वदा तु पठेद्यस्तु मन्त्रणामपि कीलकम्‌। 
सोपि क्षेममवाप्नोति सततञ्जपतत्पर:॥ জিবন 
च्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि। एतेन स्तुवता देवी 


स्तोत्रवृन्देन सिद्धयति॥ न मन्त्रो नौष्धञ्चापि न कि 
ञ्चिदपि विद्यते। विना जाप्येन सिद्धयन्ति सर्व्वमु 
च्चाटनादिकम्‌॥ समग्राण्यपि सिद्धयन्ति लोकशङ्का 
मिमां हरः॥ कृत्वा नियन्त्रयामास सर्व्वमेवमिदं शुभम्‌ 
स्तोत्रे वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकार सः॥ समाप्नो 


ति सुपुण्येन तां यथावन्निमन्त्रणम्‌॥ सोपि क्षेममवाप्नो 
ति सर्व्वमेव न संशयः॥ कृष्णायाम्वा चतुईश्यामष्टम्यां 
না समाहितः॥ ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसिद्धय 
ति॥ इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्‌॥ 
स एव क्षेममाणोति सदा जप्त्वा न संशयः॥ यो नि 
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७७ ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्व्वीत अकुर्वाणो विनश्यति। ततो ज्ञात्वै ७७ 
७७ व सम्पन्नमिदम्प्रारभ्यते बुधैः॥ सौभाग्यादि च यत्कि ७७ 


७७ ज्चिद्दूश्यते ललनाजने। तत्सर्व्वं त्वत्प्रसादेन तेन जा 
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७७ त्तिरुच्चकैः। भवत्येव समग्रापि तत प्रारभ्यमेव त 
७७ त्‌ ॥ एऐश्वर्य्यं त्वत्प्रसादेन सौ भाग्यारोग्यसम्पदः॥ 
७७ शत्रुहानिः परो मोक्षस्तूयते सा न कि जनैः॥ प्रथमं 


७७ पठते देव्याह्मग्रे भूत्वा शुचिः स्थितः॥ कीलकेयं ०७ 
७७ समाख्याता पश्चात्सप्तशतीस्तुतिः॥ निष्कीलकं त ० 
७७ तः कृत्वा ख्याता निष्कीलकारणात्‌॥ देव्याश्चैब म 00 
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३ॐ नमस्तस्यै। चण्डिकासप्तशतिकास्तवस्य नारायणक्रषिरनु ^ 
ष्टुप्‌ छन्दः सरस्वतीदेवता अहिःशक्तिब्ध्रामरीबीजं सूर्य्य ^ 
स्तत्त्वं कवचस्य पाठे विनियोगः॥ मार्क्कण्डेय उवाच 

यददृह्यं परमं लोके सर्व्वरक्षाकरं नृणाम्‌॥ यन्न कस्य ल 
৪৩ चिदाख्यातन्तन्मे ब्रूहि पितामह॥ ब्रह्मोवाच अस्ति ह 


७७ गुह्यतमं विप्र सर्व्वभूतोपकारकम्‌। देव्यास्तु कवचं ०७ 
5४ दिव्यं तच्छृणुष्व महामते॥ प्रथमं शैलपुत्री च द्विती % 
%° यं ब्रह्मवादिनी। तृतीयं चण्डघण्टेति कूष्माण्डेति च ০৮০ 

तुर्थकम्‌॥ पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च॥ 95 
सप्तमं कालरात्री च महागौरीति चाष्टमम्‌॥ नवमं सि 


७७ द्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येता ७७ 
७७ नि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु ०७ 
७७ शङ्जामध्ये गतो रणे। विषमे दुर्गमे घोरे भया 95 
७७ ताशरणं गताः॥ न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्क ° 
७७ टे, नापदस्तस्य पश्यामि शो कदुःख भयन्नहि। 2 
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৪ घरेब्रीशस्ठामनाशमारवरीळसाराशिगादी/ ০৩ 
বাহ व 
99 'নন্রজামনাদে: হাতিয়া দিভব্ , 
७७ ' दम 2 689 
ধারার पा 
রি सारला हः 
७७ জিন ্মহীদিহগ্হপ্রনস্থিভিঃ?ন্রন্দী| ७७ 

9৩ ১১৮৮৬ 1 
०७ ठण छ” फोरेसमान्वता;।बतडाच्ूसन७० ३ 


न শুঞলননিশঙ্তত্রিইনথ্য পিসীর | 
[ऽयगेषेेलिश्वकचशेनादशम्‌॥थडाम म 
०० वपारडीथारोमररुन।फेणमीफरयोनोएकजायापठछ | ०७ 
৪০ णाऽ) धारशकागवानीऽशैम्शनीवहिङिपहे-)नः| ०७ 
०७ ।लुमहाहोएमणुएव्ारमैयोकमशद्रनमर | ০ 


৪ য় িমাশিনি, নস वतच हट 
লি, টিন মানংদ্হত।'॥দ | ७७. 
৪৬ औ्राणेळराराशिनेसरेरज्शविन শাপরঠীহারাক | ০5 
७७ পা াউ্দীাকিইকীমাহি ०० 
७७ এন্টাই্নধাব্ণ উচ তজপীখধন্ত দহা! 9৩ 
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७७ यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धि प्रजायते॥ प्रेत 
গ संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना॥ ऐन्द्री गजसमारू 
७७ ढा वैष्णवी गरुड़ासना॥ माहेष्वरी वृषारूढ़ा कौमारी 
6৯9 ७ 5 
शिखिवाहना। ब्राह्मी हंससमारूढा सर्व्वाभरणभूषिता॥ 
6७ लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया॥ श्वेतरूप 


59 धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना। इत्येता मातर: सर्वा: सर्वयोग 
समन्विताः। नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता:। 
श्रेष्ठश्च मौक्तिकैस्सर्व्वा दिव्यहारप्रलम्बिभिः॥ इन्द्रनी 
৪৩ लैम्महानीलै पदारागैः सुशोभनैः॥ दृश्यन्ते रथमा 
&७ रूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः॥ कुन्तायुधं च खङ्कञ्च शाङ्ग 


मायुधमुत्तमम्‌॥ कुलिशञ्च त्रिशूलञ्च पट्टिशं मुदुरन्तथा॥ 
शङ्कं चक्रं गदां शक्ति हलञ्च मुसलायुधम्‌॥ खेटकं तोमरञ्चै 
৪৩ ন परशुं पाशमेव च॥ दैत्यानान्देहनाशाय भक्तानामभ 
७७ याय चा धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां तु हिताय वै॥ नम 
७७ स्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे || महाबले महाका 


9৮ ये महाभयविनाशिनि त्रहि मां देवि दुषेकष्ये शत्रूणां भयव 
द्धिनि। प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामरिनदेवता॥ द 
क्षिणे रक्ष वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि। प्रतीच्यां वारु 
णी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी। उदीच्यां रक्ष कौमारि ই 

6৯৩ शान्यां शूलधारिणी॥ ऊर्ध्व रक्षतु ब्रह्माणी अधस्ताद्वैष्णवी 


চুর 8 8 88888868888 8 88 8 
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॥&2४2६६६८६८६८६८८६८६८६६७७७ 
৪৩ তথা*॥এব দন দি হাতা মুক্তশীরযাহনাশংজয। ७७ 


(মসএতগাতরিলযাধমন্্ষ্ঠি৯ত य 
শুতিদম্টিউচাঞহাজিভা-॥ শ্রিথাস্ন্যোতিসীব্ ই 


৫6 ক্ৰম ষ্ঠেঘল ৪৩ 
মুহ্কিহ্যরম্টিত।'! शानाथदीनना (४6२2२ 
নত "PN ॥ 95 
৪৩ शेड्िीखकाशर्मकप्याज Es तत्रो | 9৩ 
नोढानिरारत्सिनडशाकदी*मामिणारीच| ७ 
तङ না 5 
००राङमस्यूडी-॥ जान: 
৪৩ रु" বর্টিকাহিউঅহাদ্টাভম্হারাঘাজ্তজজক্তেত ॥| 9৩ 


मदि ৬ | a 


रु धेवर्कदी।। शरणानि कम 
०० प्रिराऽ््नी 6 দা नीर श्‌ 
७७ (ॐन््वश्रंरी-॥=ी ননিকীন' 

১১৫ रस्मि ह यरारिणी ॥ 


७७ सरोद 'ैमाशामदीसनः नेकनिमागिनी य ति 

७७ ाएशीडक'रशेतधारिव["॥ना(ठोष्कागिनीरक ন 
ওইপুরীতখাশাবতনাক্ামিহা মে জর্টকৃমছিষ্হ 
নিব মহা. 

৪০ |दवारण्कस्रुपथेम्‌ शिनी-॥शमत्णा्ाबमिधीठा ०७ 


88888888888 888 88 BE 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


8 88 


है है है है है है है है है है है है है 8 है ह 8 8 8 है 8 है ह ९ 8 % 


NY 


Z 
\ 


श्रीदुर्गासप्तशती 


(7) 


88888888888888885 


तथा॥ एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना॥ जया ७७: 
मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठत:॥ अजिता वामपा ७७ 
श्वे तु दक्षिणे चापराजिता॥ शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा ७७ 
मूर्ध्नि व्यवस्थिता । मालाधरी ललाटे च भ्रूवोर्म्मध्ये यश ७७ 
स्विनी॥ त्रिनेत्रा च भ्रुवौ रक्षेद्ममधण्टा च नासिके ७७ 


G¥ 
शङ्किनी चक्षुषोर्म्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी। कपो 9 
लौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शाङ्करी। नासिकायां सु ७७ 
गन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वा ७७ 
यान्तु सरस्वती। दन्तान्रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डि ७७ 
का॥ घण्टिकाञ्चित्रघण्टा च महामाया च तालुके। ७७ 


कामाक्षा चिबुक रक्षेद्वाचम्मे सर्व्वमङ्गला॥ ग्रीवायां भ दु 
द्रकाली च पृष्ठवंशे धनुद्ररी | हस्तयोईण्डिनी रक्षेद 2৩ 
म्बिका चाङ्कलीषु च॥ नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत्कुक्षौ र 

्षेन्रेशवरी । नीलग्रीवा बहिष्कण्ठे नलिकां नलकू ८ 
वरी॥ खङ्कधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्धारिणी। ८७ 


स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी। हृदये ললি ^ 
ता देवी उदरे शूलधारिणी। नाभौ च कामिनी रक्षेदह्य 
गुहोश्वरी तथा॥ पूतना कामिका मेढे उरू महिषवाहिनी! 
कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी॥ जङ्घे महा 
बला रक्षेत्सर्व्वकामप्रदायिनी॥ गुल्फयोर्न्नारसिंही च 


8 8 8 
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क्षाम्ल्था0४एडक्षगी: hen শ্ীধ্বীৰকষো, 


৯৮ मिनी 8 करातीळरळा, 

शिरि টা सा 
ॐरा।गंथूरीउशा॥रशरब्णाक्षारीमा 

উই দানিঝাহভী লা নিকানবাতিস্যিপিত্ঙ্টন 


७७ यदी ॥लब्राळीद्वत्राकाशेकारकडामातिसुशा- - | 
৪৩ डुमायशीनकानागठळा सईपसिवि34-18 गना) 


1: गामि 
এ স্যমান্থীহ্ৰক্ষেন্সাবামুঞমদশ। 
| 2०|शारमादक्तारा सीतला ग 

निथनतगीकमरोरकेळवावय: ॥४वगिडानि_ 
(यराकाश्शेनत्रेकठाडशा ॥कयातरक्रवरात 


09 अधषीशिस्कडलिबरी 1 डे 
৪9 রা রা 
৪89 *াহজদ্মীক্মহারকীিজয।ন ছতা্িত। 

ইনি টে 
৪০ নঙ্যন্োন রভিঈউস্রততন্তখ। 
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2 f ८) ৩) 
पादपृष्ठे च तेजसी॥ पादाङ्गुलीः श्रीधरी रक्षे 2৩ 
त्पादाधस्तलवासिनी। नखान्‌ दंष्ट्राकराली च के ৪8৩ 
शाँशचै वोर्द्केशिनी। रोमकूपेणु. कौमारी त्व ७७ 
चं वागेश्वरी तथा । रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमे ७७ 
दांसि पार्व्वती। अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकु ७७ 


टेश्वरी। पद्मावती पद्मकोषे कफे चूडामणिस्तथा॥ 
ज्वालामुखी नखज्चालामभेद्या सर्वसन्धिषु। शुक्रं ब्रह्मा ০৩ 
णि मे रक्षेच्छायाक्षेत्रेश्वरी तथा॥ अहङ्कारं मनोबु ७७ 
दधिं रक्षेन्मे धर्म्मधारिणी। प्राणापानौ तथा व्यानमु ७७ 
दानञ्च समानकम्‌॥ वज्जहस्ता च मे रक्षेत्राणङ्क ७७ 


ल्याणशोभिनी। रसे रूपे च गन्धे च शब्दस्पर्श च ^ 
योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा॥ 
आयुर्म्मे रक्ष वाराही धर्म्म रक्षतु वैष्णवी॥ यशः की 
त्तिंञ्च लक्ष्मीञ्च सदा रक्षन्तु मातरः। गोत्रमिन्द्राणि 
मे रक्षेत्पशूत्रक्षततु चण्डिका पुत्रन्रक्षेन्महाल 


्ष्मीव्भार्य्यां रक्षतु भैरवी। धनं धनेश्वरी रक्षेत्कौमा 
री कन्यकास्तथा पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमङ्क 
री तथा॥ राजद्वारे महालक्ष्मीर्व्विजया सर्व्वतः स्थिता। 
रक्षेन्मे सर्व्वगात्राणि दुर्गा दुर्गापहारिणी॥ रक्षाही ^ 
नञ्च यत्स्थानं অভ্অিল कवचेन च। सर्व्वं रक्षतु मे दे नि 
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989]. पता ॥করতেনাহচতে।নিই पड 2 
००|| दना ।ऊङञ्यार्शनङेदिनाघःमर्हि्णामि | ०७ 

२ :॥ घंपीड्जयऽउरागडडस्वा*्रडिबीबशंग| ০৩ 
০8 ॥ 
০৩ যাগ मकी शार्वरगराशिज: ॥ টে 
७७ বুুজয: ৯৮৮৯৮: 
689 * ৯ মাগির 

তঁদ্রোনামদিন টু 259 
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वी जयन्ती पापनाशिनी॥ पदमेकन्न गच्छेत्तु यदी बि 
च्छेच्छुभमात्मनः। कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रै 2৩ 
व गच्छति॥ तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्व्वकामि ८७ 
कः॥ यं यं चिन्तयते कामं तन्तम्प्रा्नोति लीलया॥ ७७ 
परमैश्वर्य्य॑मतुल' प्राप्नो त्यविकलः पुमान्‌। नि ७७ 


ब्भयो जायते मर्त्यः स मेष्वपराजितः॥ त्रैलोक्ये स भ 
वेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्‌। इदन्तु देव्या कव 
चं देवानामपि दुरल्लभम्‌॥ य इदं कवचं कृत्वा स पमं प्रवि 
शेन्नरः॥ जित्वा च स रिपून्‌ सर्व्वान्‌ कल्याणी गृहमाण्नु 
यात्‌॥ यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः॥ 


दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः॥ जीवेद्व 
र्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्ज्जितः ॥ नश्यन्ति व्याधयः स 
লী लूताविस्फोटकादयः॥ स्थावरं जङ्गमञ्चापि कृ 
त्रिमञ्चापि यद्विषम्‌। अभिचाराणि सर्व्वाणि मन्त्रज 
न्त्राणि भूतले॥ भूचराःखेचराश्चैव सर्व्वजाश्चोप 


देशिकाः। सहजा कुलजा दोषा डाकिनी शाकिनी 
तथा॥ अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः॥ 
ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्व्वराक्षसाः॥ ब्रह्मरा 
क्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः। नश्यन्ति द 
शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते॥ मानोन्ततिब्भ 
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७७ वेत्प्राज्ञस्तेजो वृद्धिः परा भवेत्‌॥ यशसा वर्धते 
७७ सोपि कोर्त्यामण्डितभूतले॥ तस्माज्जपेत्सदा भक्त्या 
७७ कवचं कामदं मुने॥ जपेत्सप्तशतीञ्चण्डीं कृत्वा कवचम 
७७ ग्रतः। अविघ्नेन भवेत्सिद्धिशचण्डीजपसमुद्भवा॥ 
यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम्‌। तावत्तिष्ठ 


७७ ति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी॥ देहान्ते परमं स्था 
७७ नं यत्सुरैरपि दुर्ल्लभम्‌। प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महा 
6४० मायाप्रसादतः॥ ॥ इति हरिहरब्रह्मविरचितं देव्या 
७७ ष्कवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ ,॥ ॐ यदक्षरेत्यादि॥ 


Z 
Nb 
বি 


Me कृष्णवर्णां दनुजकरलसत्सप्तकोशोऽभिमध्याम्‌। 
भालेन्दुद्योतिताङ्गीमभयवरयुतां खड्ग मुण्डप्रसन्नां 
भक्ताभीष्टप्रदात्रीं दुरितसमुदयध्वंसकत्री भजामः॥ 

(“मिथिलाशब्दप्रकाश'क मंगलाचरणमे ) 
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७७ चअण्डिकाशापविमोचनम्‌ द 
689 


७७ ॐ नमश्चण्डिकायै। ३४ अस्य श्रीचण्डिकाशापविमोच 
` ७७ नमन्त्रस्य वशिष्ठनारदसमारा'शिपतिबरहाऋणय : 
७७ सर्वैश्वर्यकारिणी श्रीदुर्गादेवता चरितत्रयं बीजं हाँ 
शक्तिरूपिणी कल्पितकार्यसिद्धये विनियो 
७७ गः ॥ ॐ বাঁ रेतस्स्वरूपायै मधुकैटभमर्हिन्यै ब्रह्म 


ত शापविमुक्ता भव॥ ॐ গাঁ बुद्धिरूपिण्यै महिषासुरसैन्यना 
७७ शिन्यै ब्रह्मशाप०॥ ॐ ₹ रक्तरूपिण्यै महिषासुर 
७७ मर्दिन्यै ब्रह्मशाप०॥ ॐ ধীঁ क्षुधारूपिण्यै देववन्दि 
न्यै ब्रह्मशापवि०। ॐ छाँ छायारूपिण्यै दूतसँवादि 
লী ब्रह्मशापवि०॥. ॐ शँ शक्तिरूपिण्यै धूम्रलोचन 


घातिन्यै ब्रह्माशापवि०॥ ॐ तूँ तृष्णारूपिण्यै चण्डमुण्ड 
वधकारिण्यै ब्रह्मशाप०॥ ॐ क्षाँ क्षान्तिरूपिण्यै रक्तबी 
७७ जवधकारिण्यै ब्रह्मशाप०॥ ॐ जाँ जातिरूपिण्यै निशुम्भ 
७७ वधकारिण्यै ब्रह्मशाप०॥ ॐ लँ लज्जारूपिण्यै शुम्भव 
७७ धकारिण्यै ब्रह्मशाप०॥ ॐ शाँ शान्तिरूपिण्यै देवस्तु 
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689 

6১59 এ 

७७ পি ब्रह्मशाप०॥ ॐ গাঁ श्रद्धारूपिण्यै फलदात्र्ये ब्रह्मशा 
७७ प०॥ ॐ काँ कान्तिरूपिण्यै राजवरदात्र्ये ब्रह्मशाप०॥ 
७७ 3 माँ मातृरूपिण्यै अर्गलसहितायै ब्रह्मशापविमु०॥ 
७७ ॐ हाँ গাঁ हूँ दुर्गायै सर्वैश्वर्यकारिण्यै ब्रह्मशापवि०॥ 
बे ও নলা हाँ ॐ नमः शिवायै अभेदकवचरूपिण्यै ब्रहा०॥ 
689 
689 
6४9 
6১9 
6১9 
6১9 


ॐ काल्यै कालि हीं फट्‌ स्वाहायै ऋग्वेदरूपिण्यै ब्रह्म 
शापविमुक्ता भव॥ एवं मन्त्रं न जानाति चण्डीपाठँ क 
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७७ ॥ ॐ नमश्चण्डिकायै ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥१॥-सावर्णिस्सूर्य 09 
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&७ पुत्रानिवौरसान्‌। बभूवुश्शत्रवो भूपा कोलाविध्वंसि ७७ 
७७ नस्तथा ॥५॥ तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिन:॥ ७७ 
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७७ ममद्रा्वी ह्रिजवर्य्यस्य मेधसः। प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मु ৭৩ 
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निशिष्योपशोभितम्‌ ॥१०॥ तंस्थौ कज्चित्सकालज्च मुनि जि 
ना तेन सत्कृतः । इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन्मुनिवराश्र 2৩ 
मे॥११॥ सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः। मत्पू 2৩ 
वैं पालितं पूर्व्वम्मया हीनम्पुरं हि तत्‌।१२॥ मद्धृत्यैस्तेर ८५० 
सहुत्तैर्धम्मत पाल्यते न वा। न जाने स प्रधानो मे शू ७७ 
रहस्ती सदामदः ॥१३॥ मम वैरिवशय्याँत कान्भोगानुपल 
प्स्यते। ये ममानुगतानित्यम्प्रसादधनभोजनैः। । १ ४ । । 5 
अनुवृत्तिं श्रुवन्तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्‌। असम्यर्व्ययशी 2৩ 
लैस्तै कुर्वद्भिः सततं व्ययम्‌ ॥१५॥ सञ्चितस्सोऽतिदुःखे 9৩ 
न क्षयङ्कोषो गमिष्यति। एतच्चान्यच्च सततञ्चिन्तयामास ७७ 


७७ 
पार्थिवः॥१६॥ तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकन्ददर्श सः 


स पृष्टस्तेन कस्त्वम्भो हेतुश्चागमनेत्र कः ॥१७॥ सशोक 6৩ 
इव कस्मात्त्वन्दुम्मना इव लक्ष्यसे। इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य 2৩ 
भूपतेः प्रणयोदितम्‌ ॥१८॥ प्रत्युवाच स तं वैश्य प्रश्नया ७७ 
बनतो नृपम्‌॥१९॥ वैश्य उवाच॥२०॥ समाधिन्नां 0७ 


म वैश्योहमुत्पन्नो धनिनाङ्कले॥२१॥ पुत्रदारेन्निरस्त र 
श्च धनलो भादसाधुभिः। विहीनश्च धनैद्दारे पुत्रै 2৩ 
रादाय मे धनम्‌॥२२॥ वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चा ८७ 
प्तबन्धुभिः। सोहन्न वेदि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मि ८७ 
काम्‌॥२३॥ प्रवृत्तिं स्वजनानाञ्च दाराणाञ्चात्र संस्थित:। ७७ 
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७७ किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमङ्विन्नु साम्प्रतम्‌ ॥२४॥ कथन्ते 
%° किन्नु অনা दुर्व्वृत्ता: किन्नु मे सुताः ।२५॥ राजोवाच ॥२६॥ 
৪৮ यैर्निरस्तो भवान्‌ लुब्धै पुत्रदारादिभिर्धनैः॥२७॥ ते 
७७ অন্ত ८ 

षु कि भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम्‌॥२८॥ वैश्य उवा 
৪৩ चा२९॥ एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः॥३०॥ 
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७७ किं करोमि न बध्नाति मम निष्हुरताम्मनः॥ यैस्सन्त्यन्य দিলু 
° स्नेहन्थनलुब्यैन्िराकृत:॥३१॥ पतिस्वजनहार्दञ्च हर्दि 
৪ तेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महाम 
ते ॥३२॥ यत्प्रेमप्रवणज्चित्त विगुणेष्वपि बन्धुणु। 


6৯59 च (1 > ১২ A न 
तेषां कृते मे निःश्वासादोर्म्मनस्यञ्च जायते॥३३॥। 


6১9 
৪৯০ करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्‌ ॥३४॥ माक्क॑ण्डे 
च उवाच ॥३५॥ ततस्तो सहितौ विप्र तम्पुनिं समुपस्थि 
লী ॥३६॥ समाधिर्न्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः। 
कृत्वा तु तौ यथान्यायय्यँथाहन्तेन संविदम्‌ ॥३७॥ उपवि 
&७ লৌ कथा काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ ॥३८॥ राजोवा 


Sl च ॥३९॥ भगवंस्त्वामहम्प्रष्टुमिच्छाम्पेक वदस्व तत्‌ ॥४०॥ 
७७ दुःखाय यन्मे मनसस्स्वचित्तायत्तताम्बिना । ममत्वम्मम राज्य 
७७ स्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि ॥४१॥ जानतोपि यथाज्ञस्य 
७० किमेतन्मुनिसत्तम॥ अयञ्च निकृत पुत्रैद्वारै भृत्यै 
७७७ स्तथोज्झित: ॥४२॥ स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हादी तथा 
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प्यति। एवमेष तथाहञ्च द्वावप्यत्यन्तदु:खितौ ॥४३॥ दृष्ट ह 
दोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ । तत्केनैतन्महाभाग य ७७ 
न्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥४४॥ ममास्य च भवत्येषा विवेकान्ध ८७ 
स्य मूढता ॥४५॥ ऋषिरुचाच ॥४६॥ ज्ञानमस्ति समस्त ७७ 
स्य जन्तोर्विषयगोचरे ॥४७॥ विषयश्च महाभाग जाति ७७ 


श्चैवं पृथक्‌ पृथक] दिवान्धा प्राणिन केचिद्रात्रावन्धास्तथा 
परे ॥४८॥ केचिद्दिवा तथा रात्रौ .प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। 
ज्ञानिनो मनुजास्सत्यड्रिन्तु ते नहि केवलम्‌॥४९॥ यतो हि न 
ज्ञानिनस्सर्व्वे पशुपक्षिमृगादयः। ज्ञानञ्च तन्मनुष्याणां य ७ 
त्तेषाम्मृगपक्षिणाम्‌ ॥५०॥ मनुष्याणाञ्च यत्तेषान्तुल्यमन्य ८० 


“त्तथोभयो:॥ ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान्पतगाञ्छावचञ्चुषु॥५९॥ 
कणमोक्षादृतान्मोहात्पीड्यमानानपि क्षुधा॥ मानुषा मनुज 
व्याघ्र साभिलाषास्सुतान्प्रति॥५२॥॥ लोभात्प्रत्युपकाराय न 
न्वेते किन्न पश्यसि॥ तथापि ममतावर्त्ते मोहगर्ते निपाति 
ताः ॥५३॥। महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणः। 


तन्नात्र विस्मय कार्य्यो योगनिद्रा जगत्पतेः॥५४॥ महामा 
या हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत्‌। ज्ञानिनामपि चेतां 
सि देवी भगवती हिं सा॥५५॥ बलादाकृष्य मोहाय महामा 
या प्रयच्छति। तया व्रिसुज्यते विश्वञ्जगदेतच्चराचरम्‌ 
॥५६॥ सैषा प्रसन्ना वरदा नुणाम्भवति मुक्तये॥ सा विद्या प 
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७७ কন্মান্যান্টাকাছিজাঘান্্ভাবাচমাদর্রীান্ৃহাহহভ্বর":০৩ 
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७७ 
रमामुक्तेहेतुभूता सनातनी ॥५७॥ संसारबन्धहेतुश्च सै ८४० 


9 सा देवी महामायेति याम्भवान्‌॥६०॥ व्रवीति कथमुत्पन्ना सा ७७ 
कर्मास्याश्च किद्धिज॥ यत्स्वभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा ७७ 
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_ ७७ 
७७ व सर्वेश्वरेश्वरी॥५८॥ राजोवाच ॥५९॥ भगवन्‌ का हि ७७ 
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` 99 ॥६१॥ तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बँर॥६२॥ ७७ 


७७ 
ऋषिरुवाच ॥६३॥ नित्यैव सा जगन्मूत्तिस्तया सर्व्वमिदन्ततम्‌ 2৩ 
॥६४॥ तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयताम्मम। देवानाङ्का 2৩ 
र्य्य सिद्वर्थमाविर्ब्भवति লা यदा॥६५॥ उत्पन्नेति तदा लो ८७ 
के सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्राय्यँदा विष्णु््जगत्येका ८४० 
र्णवीकृते `॥६६॥ आस्तीर्य्यं शेषमभजत्कल्पान्ते भगवा 689 


्प्रभुः। तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ॥६७॥ वि 
ष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तु ब्रह्माणमुद्यतौ। स नाभिकमले विष्णोः 
स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः॥६८॥ दृष्टा तावसुरौ चोग्रौ प्रसु 
प्तञ्च जनाईनम्‌। . तुष्टाव योगनिद्रान्तामेकाग्रहदयस्थि 
तः॥६९॥ विबोधनार्थाय हरेहरिनेत्रकृतालयाम्‌॥७०॥ ८9 


७७ ब्रह्मोवाच ॥७१॥ विश्वेश्वरीञ्जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणी ^ 
७७ म स्तौमि निद्राम्भगवतीं विष्णोरतुलतेजसः ॥७२॥ त्वं स्वा ^ 
6७ हा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्रारस्वरात्मिका॥७३॥ सुधा त्वमक्षरे नि SS 
-७४० त्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या 

विशेषत: ॥७४॥ त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वन्देवि जननी परा। बि 
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७७ 
' त्वयैतद्धार्य्यते विश्वन्त्वयैतत्सृज्यते जगत्‌॥७५॥ त्वयैतत्पा ७७ 
ल्यते देवि त्वमत्यन्ते च सर्व्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थिति ७७ 
रूपा च पालने॥७६॥ तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्म ७७ 
ये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्पृति:॥७७॥ महा ७७ 
मोहा च भवती महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वञ्च सर्वस्य गुण ०७ 


6১9 

689 

689 

685 

689 

0१७ 

689 

७७ त्रयविभाविनी॥७८॥ कालारात्रिर्म्महारात्रिम्मोहरात्रिश्च दा ७७ 
७७ रुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वम्बुद्धिब्बोधलक्षणा॥७९॥ ल ७७ 
७७ ज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च। खड़िनी ফুলি ७ 
७७ नी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥८०॥ शङ्खिनी चापिनी बाणा ७७ 
७७ भुशुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्व ७७ 
छ तिसुन्दरी॥८१॥ परापराणाम्परमा त्वमेव परमेश्वरी। यच्च कि हद 
&७ ज्चित्ववचिद्ठस्तु सदसद्वाखिलात्मिके ॥८२॥ तस्य सर्व्वस्य या श 
6७ वितस्सा त्वं कि स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत्म्रष्टा जगत्पातात्ति 
&७ यो जगत्‌ ॥८३॥ सोपि निद्रावशन्नीत कस्त्वां स्तोतुमिहे ८७ 
७७ श्वरः । विष्णुश्शरीरग्रहणमहमीशान एव च॥८४॥ कारि 29 
७७ 
0७ 
७७ 
659 
७७ 
০১০) 
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तास्ते यतोतस्त्वाङ्कः स्तोतुं शक्तिमान्भवेत्‌। सा त्वमित्यम्प्रभावे 
स्स्वैरूदारैहेवि संस्तुता ॥८७॥ मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ 


मधुकैटभौ। प्रबोधञ्च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु हे 


6৯০ 
6৯০ 


॥८६॥ बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ॥८७॥ 
ऋषिरुवाच ॥८८॥ एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेध 
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७७ सा ॥८९॥ विष्णोप्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकेटभो। नेत्रा ७७ 
७७ स्यनासिकाबाहुुहृदये भ्यस्तथोरसः॥९०॥ निर्गम्य दर्श ७७ 
७७ ने तस्थौ ब्रह्मणोव्यक्तजन्मनः । उत्तस्थौ च जगन्नाथस्त ७१० 
७७ या मुक्तो -जनाईनः ॥९१॥ एकार्णवेहिशयनात्ततस्स ७७ 
2 ददृशे च तौ। मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्य्यपरा ७७ 


७७ क्रमौ॥९२॥ क्रोधरक्तेक्षणावत्तुं ब्रह्माणञ्जनितोद्य 
७७ मौ। समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्हरिः ॥९३॥ ८ 
७७ पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः। तावप्यतिब ८० 
७७ -लोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ ॥९४॥ उक्तवन्तौ व ७७ 
रोस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्‌॥९५॥ श्रीभगवानु ७७ 


७७ वाच ॥९६॥ भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि॥९७॥ 
. ७७ किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतम्मया॥९८॥ ऋषिरुवा 
७७ च ॥९९॥ वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्व्वमापोमयञ्जगत्‌॥ 
७७ १००॥ विलोक्य ताभ्याङ्गदितो भगवान्कमलेक्षणः। प्रीतौ 
ब्र स्वस्तव युद्धेन श्लाध्यस्त्वन्यृत्युरावयो:॥ आवाञ्जहि न यत्रो 


७७ व्वी सलिलेन परिप्लुता ॥१०१॥ ऋषिरुवाच॥१०२॥ तथेत्यु 
७७ चत्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वै च्छिने ज 
७७ घने शिरसी तयोः ॥ १०३॥ एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा सं 
७७ स्तुता स्वयम्‌ । प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते 
রর ॥१०४॥ इति माकर्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी मा 
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ও 8 মন্দশতন্ৰাণ৷মহিংযসৰাশামাধিত্ৰে 0 
দহানাইটহইবদৰ্শা ভবনের 


~ 


सेरम्ब्रराक्रिश॥निखिऽ्भरुनाग्कतानिण्मा 5 
বি তা | 
विन रम्थ॑डाष्ठयय'वगेधरङक्रगो*ी४/ ॥एशा०७ 
ळडनायरासरुन्यशिसाद्रवाडाकिऊ रव विग्र ^खथसामा 
ग्रर्कीताठिकजविखचर 5२ [আখ নিনন্দীহ 5 
ম্হ্যর্কণীস্য৮* ॥ঞআন্যষাঞ্যাথিকাৰানন্বস্ংযবাধি৪৩ 
5%७०॥३' 1সুল্দীনিবাঞভম্মাদ্ংতনদরএতীত্ त 
हि कठि ब्िण्थामशमशित्सयेङ्बाएएमान। ৭ ॥३ब्इ् &७ 
थिउमर्हमएडारितिएफिङ | थेस्णेथ्य्थचेाम्यादं २० 
शशदिषि्ञश्रना) খলিল ম্যদেরানীরতী মিম 
5৮১50 
তাতাতিকোপপৃম্যতনজিণীর্দনাত্তঃা। নিস্টতসা মর্ম 


“ৃত্যাজাভহণীশীহৰ্ম্যতণ১ত न्य | 
७७ येकातीनीयेदीइुङ*॥ নিস্মভসুমহডত্জন্ত চকী মমা 
००५ সততা ॥তীর।তজম বর্ম জুনন্তমিরুপহত যুত] 
७७" দহশটাভসৰামূযতমানাহ্যাপ্ত দিগন্ত ৰমু৷১২৷এত্ৰননত 
% এতাত্জম্মহুদ্রগুর্বাৰ্জসুণ अरुका 
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हात्म्ये मधुकैटभवधः॥१॥ ॥ ऋषिरुवाच ॥१॥ देवासु ७७ 
रमभूद्युद्धम्पूर्णमब्दशतम्पुरा। महिषेसुराणामधिपे 2৩ ` 
देवानाञ्च पुरन्दरे॥२॥। तत्रासुरै म्म॑हावीय्यै हेव 
सैन्यम्पराजितम्‌। जित्वा च 

षासुरः ॥३॥ तत पराजिता देवा पद्यायोनिम्प्रजा 


> 

6১৯9 

6১৯9 

6৯9 

6৯9 

6৯9 

6৯9 

७७ 

७७ पतिम्‌। पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुड्ध्वजौ॥४॥ यथा 
७७ वृत्तन्तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम्‌। त्रिदशा कथया 
69 मासुर्हवाभिभवविस्तरम्‌ ॥५॥ सूर्येनद्राग्न्यनिलेन्दूनां य 
७७ मस्य वरुणस्य च। अन्येषाञ्चाधिकारान्त्स स्वयमेवाधि 
७७ तिष्ठति॥६॥ स्वर्गान्निराकृतास्सबे तेन देवगणाभु 
नल वि। विचरन्ति यथा मर्त्यां महिषेण दुरात्मना॥9॥ एतद्व क 
७७ ঘি सर्वममरारिविचेष्टितम्‌। शरणञ्च प्रपन्नाः स्मो वध 
७७ स्तस्य विचिन्त्यताम्‌॥८। इत्थन्निशम्य देवानां वचांसि मधु 
७७ सूदनः। चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ॥।९॥ . 
७७ ततोतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः। निश्चक्राम म 
689 
७७ 
७७ 
७७ 
७७ 


हत्तेजो ब्रह्मणः श्शङ्करस्य च॥१०॥ अन्येषाञ्चैव देवानां 
शक्रादीनां शरीरतः। निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समग 
च्छत॥११॥ अतीव तेजस  कूटञ्ज्चलन्तमिव पर्व्वतम्‌ । 
ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्चालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥१२॥ अतुलन्त 
७७ त्र तत्तेजस्सर्व्व॑देवशरीरजम्‌। एकस्थन्तदभून्नारी 
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७७ তন্সখ্মুখাযান্যোনতাভর্ক্স্টারাহতা রিচতলসাগ১119৩ ` 
9৩ ৯৮ 69 
(ध्ार्निर्यिसुञमाइत | ० नाजुङमा Ue: | 
তা रासा a 
ফা» [ভদ্যাস্তদতাম্মন্ৃভাঃপ্রাজাণতেন জমা, | 
2 हिजपयार्यातारकाउनमाना>१ তম 
৪৩1জশ্রর্গারান্নষ্যচণ।প্রান্যহাট্র্দ্বানীসম্তরন্তিন 
6291 ততহ্মৃম गैसंडा है दी. 
সীশিবা थी १+ ०0 2001 বে 
७० মুখাতীরিনাহরাগমৰামহিযা দখা 
| নিনিহ্জণ্যদাদীতান্টনিনাকধ্যকংভযদতূৰ। डु 
ज्य २३ 000 )| 99 
ত 7777: 27: ४ 


अपितसयालायिकदनिय्यारस्रा ধিক थ দদীতাম্ ७७ 
७ गरयात्ायळेशगेरारडापडा2 “1 ২২ 7शाव ०० 
0१७ 


69 पामछँँयानेणासूँछ निक मोपावनाथविल्कोक्रेसावाम मोड ° 
.०७ श्वाकमडेक्र य কতা বাক ৪9 
685 ২ 

= ৰৃ&1বানস্ঠদতরানমন্তাস্টা नभय २४ ७७ 
७७ স্ষী্ৰাদস্ঠ/মনহাৰ্মজৰ্ততথ্াব্তুৰ্ণ্) হৃতাম্ণিগ্যথ৷ ০৩ 
०७७ बिड्रीव्वलेष्नकणेशामिरण २९५) अर्शदलसम्पेखिलएकय 95 
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>) 9 
थि व्याप्तलोकत्रयन्त्विषा॥१३॥ यद्धूच्छाम्भवन्तेजस्तेनाजायत ०9 
6७ तन्मुखम्‌॥ याम्येन चाभवन्केशा बाहवो विष्णुतेजसा ॥१४॥ ০৯৪ 

७७ सौम्येन स्तनयोर्युग्मम्मध्यञ्चैद्रेण चाभवत्‌। वारुणेन च ज 

झेरू नितम्बस्तेजसा भुव:॥१५॥ ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तद 

७७ छु ल्योक्कतेजसा। वसूनां च कराङ्गल्य कौवेरेण च नासि 


का ॥१६॥ तस्यास्तु द्तास्सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयन ° 
७७ त्रितयञ्जज्ञे तथा पावकतेजसा॥१७॥ भ्रूवौ च सन्ध्ययोस्ते ^ 
७७ जश्रवणावनिलस्य चा अन्येषाञ्चैव देवानां सम्भवस्तेज ^ 
७७ सां शिवा ॥१८॥ ततस्समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्धवा 
७७ म्‌। तां विलोक्य मुदम्प्रापुरमरामहिषार्हिताः॥१९॥ शूलं 


689 ; 

७७ शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक्‌। चक्रञ्च दत्तवान्कृष्ण ७७ 
७७ स्समुत्पाट्य स्वचक्रतः॥२०॥ शङ्खञ्च वरुणशशक्तिन्ददौ तस्यै ०७ 
७७ हुताशनः। मारुतो दत्तवाँश्चापम्बाणपूर्णे तथेषुधी ॥२१॥ ०9 
७७ वज्जमिन्द्रस्समुत्पाट्य व्लुलिशादमराधिपः । ददौ तस्यै %° 
७७ सहस्राक्षो घण्टामैरावताङ्गजात्‌॥२२।। कालदण्डाद्य 


मोदण्डं पाशञ्चाम्बुपतिर्हदौ। प्रजापतिश्चाक्षमालान्ददौ- त्र ७७ 
७७ ह्या कमण्डलुम्‌ ॥२३॥ समस्तरोमक्‌पेषु निजरश्मीन्दिवाक ७७ 
७७ रः। कालश्च दत्तवान्खङ्गन्तस्यै चर्म्म च निर्म्मलम्‌॥२४।॥ ७७ 
७७ क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे। चूडामणिन्त ७७ 
७७ था दिव्यं कुण्डले कटकानि च॥२५॥ अर्थचन््रन्तथा शुभ्रङ्कयू ७७ 
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po 'राल्सदाब्तभ॥ বৃতাৰারিমনীতত্বামীরয়হ মত্ত 


७७ शनी २३ 1এহ্তৰীয়ৰৰ্যবানিমম্য্যা সুক্ৰ বাতত 19৩ 


% ব্বশুক্ম্মদদীতম্টেপক্টম্ট ভিন্সি ২1৩০৩ 
७७ जाको नक ৰংগানিতগ্াডেশ্াৎট দশন ॥ অন্মানপৰ্হত 
95 'डासानीगिद्म्फुदमिठातराव्रश! स-्वममळकनरिखरळ७ 
हे সটগহথজঞ্াাতিজীভ न*०॥ शिण्जाबाशयी विवासा मि विवि ७७ 
०० খানিতখাহ৯দদারধীন্টঅব্যাপান্গাত্রধ্নাধিপ ৪77৩ 
०७ ব্রমইনাামহামানরিহঘিতমুত॥9৩1নাএহা 
95 ছুদীতল্টেধ্াতৃযহিরীমিমানুজাবণিস্থই৩ 
०० ঈর্ধীব্যৰ্ান্মিস্ত থা ७१॥मस्ास्किनन्रामात्हेळ& 
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७७ ममारेरमेचरसर्सर भमान मन्पयातथेशासस्सशारि 
७७ সভা १३ > टक 
>. यृिकम्मरुवा(वाकास्मचराखे তক বত 21 ভভান ৩ 
99 ব্সথাতলম্মক্নাস্টমর্থীখৰা৪1জায়াতিগদবাস আত 
०5 মৃহ্ীচহাহি্বাহহ ३४।ङेूर्न अभ्राणि 
নও माणस ईएशारु्ोमम्ैमैरलेपारुग्मशदयः9९ ७० 
०° मनरशथिवामेणाखमस्शचड्मावी१( आकषिर्त 
659 घाम ঞ্হাথার্ভ गळ 
৯৩ ভিম্নাধাদাজগ্যমচিহাসৰ্ঠী12৬1গতযধার্ভতশা 
०७ (पिरति ४॥ममrीञषाणमदी छा्वेपनाक् 
०° श्रिया) १९ ।दष्राकानान्लड दारदी ঠা বৰমতা 
8 8 8888 ६ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8४ 
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श्रीदुर्गासप्तशती 


रान्त्सर्वबाहुषु। नूपुरौ विमलौ तद्वङ्ववेयकमनुत्तम ०७ 
म्‌ ॥२६॥ अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वा ङ्गलीषु चा “? 
विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुञ्चातिनिर्म्मलम्‌॥२७। अ 7 
स्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यञ्च ` दंशनम्‌। अम्लानपङ्क ০ 
जां मालां शिरस्युरसि चापराम्‌॥२८॥ अददज्जलधिस्त 


स्यै पङ्कजञ्चातिशोभनम्‌। हिमवान्वाहनं सिंहं रलानि विवि ७७ 

धानि च॥२९॥ ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः। शे ७७ 
षश्च सर्वनागेशो मइामणिविभूषितम्‌॥३०॥ नागहारं ०७ 
ददौ तस्यै धत्ते य॒ पृथिवीमिमाम्‌। अन्यैरपि सुरै 9৩ 
हेवी भूषणैरायुधैस्तथा॥३१॥ सम्मानिता ननादोच्चै नि 


न्नभः ॥३२॥ अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्‌। ७७ 
चुक्षुभुस्सकला लोकास्समुद्राश्च चकम्पिरे॥३३॥ चचाल ७७ 
वसुधा चेलुस्सकलाशच महीधरा:। जयेति देवाश्च मुदा ता ७७ 
मूचुस्सिंहवाहिनीम्‌॥३४॥। तुष्टुवुर्म्मुनयश्चैनाम्भक्तिन ७७ 

6৯০ 


७७ 
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689 

689 

689 

689 

689 

(৩১৬) 

GX 

689 
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७७ स्साट्टहासं मुहुर्म्मुहु:। तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरित ७७ 
0७ 

6৯9 

6১9 

689 

689 | 

७७ ब्रात्ममूर्त्तयः। दृष्टा समस्तं संक्षुब्धन्त्रलोक्यममरारय:॥३५॥ 0७ 
७७ सन्नद्धाखिलसेन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधा: आ किमेतदि ७७ 
७७ ति क्रोधादाकृष्य महिषासुर:॥३६॥ अभ्यधावत तं शब्दम ७७ 
6७ शेषेरसुरेव्वृंतः। स ददर्शं ततो देवीं व्याप्तलोकत्र ७७ 
6७० यान्त्विषा॥३६॥ पादाक्रान्त्या नतभुवङ्किरीटोल्लिखिता 9৩ 
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छ ४६१8६88888888888 8 858 


०७ ভ্ৰুণ ডিতালোহণাতানাগহ ক্যা নিযু।নন্তাসহ।৫২ ৮৩ 
७७ पिल्े/डकमशमणेममजाकछामीशिड বি a 
०७ তন্ন দস্াস্বব্রিষানুতা। ३९ | সম্মাস্হক্ধাত ০৩ 

०७ জৌন্বাদীরিতাদিন্তযস্ৃত মহ্যাসহা অন্ন ০৩ 
७७ (খ্যাম্হাসুৰ্৮ 1 [ধমক স্টিততব্ীর০5 


685 

699 ताक्षिठार्थानाएयेःङ्ष्टाष्णामशस्स्श ४ | हे 

७७ এআধ্যতানুআলাষ্তমহঅশিম্হাহমজাণ্তাশচিন্উনিত্ব' ০১ 
. 0७ ভিব্মিনোম্ান্হৃজৰা২1এস্থতন্ীমতি:তৃিহীত ५७ 

(७ ফ্ানাযমধৰ্ণে | ১৯৬ ডি 

७७ বিবাৰিত &-1 ४१ হাতাহ্ঞানীবক্কাহ্যা 689 
6४० 


৩ I तश] 
99 [ল্সধ্যতণা| রিজানাখ্যাস্মতান্ষ্টপস্াশচিৰ্থান্ম। 75 
७७ উঠা ४४ ॥शणए्मंध७ंजबर्शानाग्त्रदितादि ७) ^ 
689 | डाग्पाबशंना हेः 5 

ডি! আমন্যভতবায়ভাস্াাবৰ্র্থনান ইয়ে ইটতা ৬ম po 
७७ ধুীণদে্যামহততরম্ছাস্থৰ।৯-1কাটিংক্াটিসা ७७ 
৪৩ शेख द्थानाकलिनाडथी१ ५ ॥ शशान्‌ ৬৩ 
(০৬০) ०० 


| হি |তআম্বরতিিগারইশীি, ०० 
जा ठिग्येशावेखशा ४० হান রি 
०७ शुभ्र |দর্বাধুজ্থহ। [ক স্তততাহব্তজ্প ০০ 
०9 “তন্ন সানিদেবীততস্তানিশস্াত্স্তা পিহভিকা। 
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श्रीदुर्गासप्तशती 
| है है 8 8 है 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
७७ म्बराम्‌॥ क्षोभिताशेषपातालान्धनुर्ज्ज्यानिस्वनेन ताम्‌॥३८॥ ७७ 


७७ दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम्‌। तत प्रववृ ७७ 
69 ते युद्धन्तया देव्या सुरद्विषाम॥३९॥ शस्त्रास्त्रैब्बहुधा मु ७७ 
° क्तैरादीपितदिगन्तरम्‌। महिषासुरसेनानीश्चिक्षुरा ७७ 
ख्यो महासुर:॥४०॥ युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गब ७७ 


७७ लान्वितः। रथानामयुतैः षड्यिरुदग्राख्योमहासुर:॥४१॥ 2৩ 
७७ अयुध्यतायुतानाञ्च सहस्त्रेण महाहनु:। पञ्चाशद्भिश्च नियु ८७ 
७७ तैरसिलोमा महासुर:॥४२॥ अयुतानां शतैः षड्िर्ब्बा ७७ 
ष्कलो युयुधे रणे। गजवाजिसहस्रौधैरनेके प ७७ 
रिवारित:॥४३॥ वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मि ७७ 


७७ न्नयुध्यत। विडालाख्यो युतानाञ्च पञ्चाशद्धिरथायु 
9৯. ते:॥४४॥ युयुधे संयुगे तत्र रथानाम्परिवारितः। 
अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैव्वृताः॥४५।॥। युयु ८७ 
धुस्संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः। कोटिकोटिस ७७ 
हस्रैस्तु रथानान्दन्तिनान्तथा॥४६॥ हयानाञ्च वृतो ७७ 


७७ युद्धे तत्राभून्महिषासुरः । तोमरै््मिन्दिपालैश्च शक्ति ^ 
भिर्म्मुसलैस्तथा॥४७॥ युयुधुः संयुगे देव्याष्खङ्गै प 
रशुपड्टिशैः। केचिच्च चिक्षिपुश्शक्तीष्केचित्पाशाँ 
स्तथापरे।४८॥। देवी ङ्कङगप्रहारैस्तु ते तां हन्तुम्प्र ८७ 
७७ चक्रमुः। सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका। ८५० 
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০০৮৯1 নীনউবপ্রচিভ্ভদনিজশিস্থাসর্িব পাকা ' ৩ 
ভিডি ঘমালামবর্ষিভিগ৩ আমা চাসৰ্দাহ. ७७ 
০০শীস্রাশ্যআনহে্বী»। যোবিক্ুত্াফতবটোদক্যার্ছ 659 
०७न्कमदी*॥ ১১ ॥তচাৰাসুৰসেন্যস্থ্রনেন্িরতাখ ` ৭৩ 
न नश एनिश्वोमान्य बुर शारआक्सानावए्मेधविका न३३.. 


, ७9 
689 তখর্মস্যম্মন্তএনাস্টীতমহত্র छः ॥অমধুত্বণৰ, | ड 


७ স্রাতষ্ভা্দিগানানিগঞিনব৮1১গ1নাশ্য়ান্তামবণা ५७ 
০৬ গাক্রিসুপছিভ২াসরাদযুভ্ণছান্ণণা ७७ 
588 [মদেস্স্ঠিত্বান্যিত 
७७ স্িনৃহ্মম্াহ/ম্তরণাত/তদদরীতিচনন্গদয। ৷ 
৪ शेलिळषशिविण्या5७ জা দিভিষটসতিমখানিজঘ। 
७७ নমনামহান্খাবাতয়ামামাউরন্যান্য্স্থনরিয্ঘা 
०७ হিন্শ।৩৩ নি প্াষ্িন্রক্কুমন্যান্কষ ` 
59 ७२) কাঠিহ্রিধাতার্তায গজনিভাখাবাৰ 


शि 


9৩৬৩॥র্িগাহিতন্পাতম্ঠদযাত্ররিশিহতথারেমে ` 


০৩ প্ীকপ্রাণন্থম্হৃত্রিদ্ দিনত 1ক্যাঞ্িক্মরি ०० 
% নাধ্বিস্শীরাম্তধাদাৰ্। ১০ ॥শিবীমিগণতৰ্ত্যে = 
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शरीदुर्गासप्तशती 


8 है है है है है है 8 8 8 है है है. 8 8 8 


४९॥ लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी । अनायस्ता 
नना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः॥५०॥ मुमोचासुरदेहेषु 
शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी। सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाह 


` नकेसरी॥५१॥ चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताश 


नः। निःश्वासान्मुमुचे यांश्च युघ्यमाना रणेम्बिका॥५२॥ 


त एव सद्यस्सम्भूतागणाश्शतसहस्रशः ॥ युयुधुस्ते पर 
शुभिन्भिन्दिपालासिपड़िशैः॥५३॥ नाशयन्तोसुरग 
.णान्देवीशक्त्युपबृंहिताः । अवादयन्त पटहान्‌ गणा 
श्शङ्खास्तथा परे॥५४॥ मृदङ्गाँश्च तथैवान्ये त 


स्मिन्युद्धमहोत्सवे। ततो देवी त्रिशूलेन .गदया : 


शक्तिवृष्टिभिः॥५५॥ खड्गादिभिश्च शतशो निजघा 
न महासुरान्‌। पातयामास चैवान्यान्घण्टास्वनविमो 
हितान्‌॥५६॥ असुरान्भुवि पाशेन অন্জলা चान्यानकर्ष 
यत्‌। केचिद्विधा कृतास्ती क्षणे ष्खडठ पातै स्तथापरे 


_ ॥५७॥ विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते। वेमु 


श्च केचिदुधिरम्मुसलेन भूशं हताः॥५८ ॥ केचिज्निप 
तिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि। निरन्तराश्शरौ 
घेण कृता केचिद्रंणाजिरे।५९॥ शयेनानुकारि 
ण प्राणान्मुमुचुस्त्रिदशार्ईनाः। केषाञ्चि दल्लाहवश्छि 
न्नाश्‍्छिन्नग्रीवास्तथापरे॥६०॥। शिरांसि पेतुरन्ये 


689 
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क | क SS 
०७ বিষামহামৰা 1১১ এক্রীহকিহব্ধাঃংহ চি ०० 
७० ারিহাসঞাপ্রিিতান্যশিবুমিণতিতাহত। ০ 
9০ नराशितश्ी७२ ॥रुतरकादायाकषषतिळाकेरीन्येन| ७७ 
७७ गाव्रशा*॥नळुळळालादळनत्राक्वर्यातस 


as ও তি 
न তি্তনাষ্ত্তাদেৰীমন্যমহ্ত্ৰাণাও।ৰাহিতেৰ 
9৩ নাত ইজব্ইরস্খব্শএএম্যামাতরত্তঘ্তাহ 

॥ ३३९ নিতীহাম্ছান্ম্মস্স্তবরি 
कूश्यीगायारामराेनयरायारचातरर्‍शािनावर६७ 


७७ जनन दि 
०० | शिरये म्रक्गशऽएश्‌न ५१ 1মহরিহাম্হানাদমজ্জ | 95 
a টিটি ओडी (र्‌ध्यासबदीयो ম্যুন্র্রিচিনাতিণ ५७ 


দহ 3 
छ] ইন্দিরা গর ভাপ্তঅংাদিরি1৬৯ ॥ शिम] ०० 


2 (गेमारबार्क; न 
०७ ळू 
০৩ मेगाव *॥ २ 16 1सदिस्त्राऽः।+ নিম 
2० सेनामन\(नारमशसर मनानी छिदा 
6७ পতি ॥মাদ্ৰীসীৰ্র্ঘ্ণের 
७७ घिशरइयव | যথামৰুণি্ৰস্যৃস্মীন্তায়রাঘণতায় 
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षामन्ये मध्ये विदारिताः। विच्छिन्नजद्ास्त्वपरे पेतु ह 
रु्व्याम्महासुराः॥६१॥ एकबाह्ृक्षिचरणा केचिद्दे ७७ 
व्या द्विधा कृताः। छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पु ७७ 
नरुत्थिताः॥६२॥। कबन्धा युयुधु व्यागुहीतपर ९° 
मायुधाः। ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्य्यलयाश्रिता रे 


६३॥ कबन्धाश्छिन्नशिरसः खडु शक्त्यृष्टिपाणयः। तिष्ठ ७७ 
तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुरा:॥६४॥ पातितैरथ ७७ 
नागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा। अगम्या साभवत्तत्र यत्राभूत्स ७७ ` 
महारण:॥६५॥ शोणितौघा महानद्यस्सद्यस्तत्र विसु ७७ 
सुवुः। मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌॥६६॥ ७७ 


क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणान्तथाम्बिका। निन्ये क्षयय्यँथा व 
ह्विस्तृणदारुमहाचयम्‌ ॥६७॥ स च सिंहो महानादमुत्सृज ८४० 
न्थुतकेसरः। शरीरे भ्योमरारीणामसून्तिव विचिन्वति ७७ 
॥६८॥ देव्यागणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथासुरैः॥ यथैषां 689 
्तुष्टुबुर्हेवाः पुष्पवृष्टिमुचो হিলি ॥६९॥ इति मार्क्क ७७ 


ण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासु 
रसैन्यवध:॥॥२॥ ऋषिरुवाच ॥१॥ निहन्यमान 
न्तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः। सेनानीश्चिक्षुरः कोपा 
द्ययौ योद्भुमथाम्बिकाम्‌ ॥२॥ स देवीं शरवर्षेण ववर्ष 
समरेऽसुरः यथा मेरुगिरे “4 गन्तोयवर्षेण तोय 25 
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649 , - ७७ 
6७ [দাহ 55 ७७ 
८४० |জ্যানত্তৰগীন্থানিষতস্তাৰঁতের্রা জিনা বহার  চিভ ০৩ 
০৩: দ্‌ ধতস্মাস্যাহুজথ্যাতিম অস্থিতিমত৷রিন্য৫ চে 
5° ॥তৰ্হিন্তধন্থানমা্ডঃন গ। + 1 সহ্টিম্ধ্লাৰিৰং 
০৩ |হতাস্াচ্ত যাৰ্থি এভ্হারততা দেবা 
सु ॥ ও ७७ 
०७ ब्िङणानड जमरा দূরীমপ্ঠতেরেগরান্ণ।৭ ॥त|.०० 
०७ खाध्ेरका जजेग्थाकैशंशवरबैनबन्ण ততাজ ০ 
05 10 তল 

ডে াণাদকখীনোতল৪1+॥চি a 
०० ততস্তত্ভদকা ্যাম্মহাস্ৰ»1জজ্ভুতামান্ভ্তা।] | ०० 


2 | 659 
69 य ड ০1 নে, রি 
SR নি সম 
= प्रश” 1 ছতততমিঘ্ী হোম ছিঘয্যাচন্ণতী 4 ७७ 
0591 গ্রাম্ঞজাক্চ্ষ্ঠ/ম্ৰস্ত্িহ্াদিন্‌৪1৯ ॥ | (७ 
०० [মারিস জিম্মুমাজথদেহাস্তামনিকা্ুততগ| 
6১9 १ 


09७ 
:689 
a ্নীৰ।ভিহতাহামীপ্াতয়ামাম िश्थञाभगे?२ ধাঁ बि 
25 [জিছ্তিভীহথাল্মাধমরিতিজঠাচিজতামবই & 
> নসুতিস্তদ্রিমানিনতংা ২৫ | as 
51584 জিন 69 
2০ हनिमद्चिनी १४ आक ম৷নোতত স্ত তত बाना ০৩ 
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दः॥३॥ तस्यच्छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान्‌। ७७ 
जघान तुरगान्बाणैर्य्यन्तारं चैव वाजिनाम्‌ ॥४। चिच्छे : ० 
द च धनुस्सद्यो ध्वजञ्चातिसमुच्छितम्‌। विव्याध चैव गा ७७ 
तरेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः॥५॥ स च्छिन्धन्वा विरथो ७७ 
हताश्वो हतसारथिः | अभ्यधावत तान्देवीङ्कृचर्मध ७७ 


रोसुरः॥६॥ सिंहमाहत्य खड्डेन तीक्ष्णधारेण मूर्द्धनि। च 
आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌॥७॥ त ८७ 
प्याष्खड्डो भुजम्प्राप्य पफाल नृपनन्दन। ततो ज ८७ 
ग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः॥८॥ चिक्षेप च ७७ 
ततस्तत्तु भद्रकाल्याम्महासुरः। जाज्चल्यमानन्तेजो ८४० 


भीरव्िबरिम्बमिवाम्बरात्‌॥९॥ दृष्टा तदापतच्छूलं दे 
वी शूलममुञ्चत। तच्छूलं शतधा तेन नीतं स च महा ও 
सुरः॥१०॥ हते तस्मिन्महावीर्य्ये महिषस्य चमूपतौ। 2৩ 
आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशाइंग:11११॥ 2৩ 
सोपि शक्तिम्मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्वुतम्‌। 2৩ 
हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्‌ ॥१२॥ भग्नां श ০৯9 
क्तिन्निपतितां दृष्टा क्रोधसमन्वितः। चिक्षेप चामरः शू 9৪ 
'लम्बाणैस्तदपि साच्छिनत्‌॥१३॥ ततस्सिंहस्समुत्पत्य ग ৪৯ 
जकुम्भान्तरस्थितः। बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्र ^ 
'दशारिणा॥।१४॥ युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागा 
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मन = सि | 
ते नि वि ९२१ দদৰা अक ३०15 छ 


হমামাতাঙতরাচ্নস্তিদিগানমরাধিস্তামন্ত 
খাথকবু1১৭-1উপ্রাম্ানতগবীহ্য্ততির্হম্হাহং 
७७ व বিনত্াহবিস্বাাননজহানএব্ম্জর্বাখা০-]| 


जतंग्गागिनाराण/शाउशश्मोतेलिर »॥४ | 
लालन देनि्सरपरभ्‌।२० এৰ 


0१७ 
৪৩ शा কস্থামীত্যোমাহিহাম্ৰ্‌ | মাহি 
०० শীয়ামামতান্খণান্‌ঃ॥২২ पऱ्या 
शिखशावरान*॥ नादैक्डाष्जिकिन्याक दाशो 
a রা ।ताथगकाशिम्कलान्ा 
०9 माजेनरुन।लिनयेएम्शममाान्नााम्मञ्ञ 
७७ ননখ'২২ হত: 
०० মিমৃক্ীমহা(দহ্যাংকে। लङ ० 
নি মুৰঞ্ীমন্ঘতন*1 
চুতানুর্ভা্থিক্্র্টতম্নাদত৮1৬১1 
6७ ম্ণীরিহপ্মর্হ্তম্যহ্যরশীত गंवा নাত 
fia 888 8 8 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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689 ७७ 
७७ न्महीङ्गतौ। युयुधाते5तिसंरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः 9৩ 
७७ ॥१५॥ ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा। करप्र ७७ 
७७ हारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम्‌॥१६॥ उदग्रश्‍च रणे ७७ 
७७ देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः। दन्तमुष्टितलेश्‍चेव क ७७ 
5: रालश्च निपातित:॥१७॥ देवी क्रुद्धा गदापातैश्चू ७७ 
७७ र्णयामास चोद्धतम्‌। बाष्कलम्भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रन्त- कि 
७७ थान्धकम्‌॥१८। उग्रास्यमुग्रवीर्य्यञ्च तथैव च महाहनु ८७ 
6७ म्‌। त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी॥१९।। ८५० 
७७ बिडालस्यासिना कायात्पातयामास वै शिरः। दुर्धरं ७७ 


्ुम्मुखञ्चोभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम्‌ ॥२०॥ एवं संक्षी ७४० 


७७ यमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः। माहिषेण स्वरूपेण त्रा- 
७७ सयामास तान्‌ गणान्‌॥२२॥ काँश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षे 
७७ पैस्तथापरान्‌। लाङ्कूलताडिताँश्चान्याञ्छ्ङ्गाभ्याञ्च 2৩ 
७७ विदारितान्‌॥२२॥ वेगेन काँश्चिदपरान्नादेन भ्र 
७७ মাল च। निश्श्वासपवनेनान्यान्पातयामास भूत 


७७ ले ॥२३॥ निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोसुरः। “? 

७७ सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका॥२४॥ 

७७ सोऽपि कोपान्महावीर्य्यः खुरक्षुण्णमहीतलः! शुङ्गा 
भ्याम्पर्वतानुच्चाँश्चिक्षिप च ननाद च॥२५॥ वेगश्च 29 
मणविक्षुण्णा मही तस्य व्यशीर्य्यत। ला ङ्क लेनाहत 


छ ৪88888৪888888888$ 
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र রয়ামামমগ্ত ०२ 1&তষিরিভিম্তিখ| 
১২৯০ ञ 


পম পির মহন २२ 15 उ क्षि'्शऽ दश| 
হাহতহ্যান্তিকাশিব্গ॥ছিনত্রিঅরগ্কষ»জথ| 
रऽ 9९ 1ততখরাসুহৰ্ঘ ন্দ্রী চিত্ত 


र ম্নিৰ্জন্তহশ1থ তাত ओर 

ই | 
रर ११ ॥उडणहेशाशअन्गाजर शिरा वा सच ला 
०भलेश्षेग *अंगकितकशमारजेततार्या ६४ 
নদিভ়ৰ্জমানিরনর্ৰীহ্মন্বোতগ/র্যাণঃ 


BRAT aS EB 


ই 
যণ্যীশ'ৰাক্বোৰ॥৷৬ৰাততম্মদোহ্নতম্খ্ৰাগান les 


টম্চ্যার্যাদিরাম্য হস ময়াহৃয়িহতে তর 
ম্যাগ দের্তাঃ| 2২-॥বাহিকরাচ छनक 
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७७ 

७७ श्चाब्धिः प्लावयामास सर्वत:॥२६॥ थुतशुङ्गविभिनाशच ख 
७७ ण्डखण्डं ययुर्घनाः। श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्न 
७७ भसोऽचलाः ॥२७॥ इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तं महासुर 
७७ म्‌। दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपन्तद्वधाय तदाऽकरोत्‌॥२८॥ 
७७ सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तम्बबन्ध महासुरम्‌। तत्याज माहि 


689 
७७ षं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे॥२९॥ ततः सिंहो5भवत्स 
७७ थ्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः। छिनत्ति तावत्पुरुषः खड़पा 
७७ णिरदृश्यत॥३०॥ तत एवाशु पुरुषन्देवी चिच्छेद सा 
७७ यकैः। तङ्कङ्कचर्मणा सार्द्धन्ततस्सो भून्महागजः।३१।। 
७७ करेण च महासिंहन्तञ्चकर्ष जगर्ज्ज च! कर्षतस्तु करन्दे 


৩ वी অন্ন निरकृन्तत॥३२॥ ततो महासुरो भूयो माहि 
৪৩ चं वपुरास्थितः । तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सच 
6১৩ राचरम्‌॥३३॥ ततष्क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्त 
6७ मम्‌। पपौ पुन पुनश्चैव जहासारुणलोचना॥३४॥ 
७७ ननई चासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः। विषाणाभ्याञ्च 
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चिक्षेप चण्डिकाम्प्रति भूधरान्‌॥३५॥ सा च तान्‌ प्रहितास्तेन चू 
र्णयन्ती शरोत्करैः। उवाच तम्मदोद्धूतमुखरागाक्‌ 

७७ लाक्षरम्‌॥३६॥ देव्युवाच ॥३७॥ गर्ज गर्ज क्षणं मू 

নি राज 

७७ ত मधु यावत्पिबाम्यहम्‌। भया त्वयि हतेईद गज्जि 

७७ प्यन्त्याशु देवताः॥३८॥ अऋहषिरुषाच॥३९॥ एबमुक्ता 


২৯) 
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ल নমল নিগম 
७७ |निषमेम्स्डाऽय3९॥४० ততান্নাপিবাদঞান্ম্তয়। 
निर्खासगीचञ९॥०ईरनेक्काजयर 
২৬৬ 
99 | शकर 1তয়াম্হমিন্াছল্তািহৃস্ঠিানিাভিতঞ ०७ 
GX 
689 प्या ৩৩ ছু] ০৩ 
रुना ৪-1৬৫ 


He ती 9 ॥ & ॥सबिरुद्धाभ सिकाए 
হাবিব ব্রন 
(দহ্যাা]তান্তঞ্হ*্প্রথীতিসত্রশিো। 
প্রহধহত্যানাম্ম মভাৰ্দেছ্৫॥১ 1 দ্র ॥ ७७ 
` %° ছু |দেভাঘ্যাততমিদব্র্ধাদামৃশক্যানি 


ষ্দরণণস বিষস্থঘঘুর্ধীপাতামন্থিহামহিনদের্ম্! ০৩ 
७७ হিিজ্ানতজ্যানতাম্মবিদ্ধাত্তশুলা নিসা २ যস্য 6७ 
७७ প্রলারমৃণ্নিভণর্ন্ন্ন্তোঅন্রাহৰ্স্ঠনাহিরঞ্মলম্থা 

নঞ্তশযাচশুকাশিনজঞপ্রেব্পাননায়ন্ষ্ঞেঃয়ু ০৪ 
०७ ভাশভভয়ুহ্যমতিসইবাত "21 ঘর্ীঘীসজজতি 
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समुत्पत्य सारूढा. तं महासुरम्‌। पादेनाक्रम्य कण्ठे च शू ७७ 
लेनैनमताडयत्‌॥४०।॥ ततस्सोपि पदाक्रान्तस्तया ७४७ 
निजमुखात्ततः। अर्धनिष्क्रान्त एवातिदेव्यावीय्यें ७७ 
ঘা सम्बृत:॥४१॥ अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो म 9৩ 
हासुरः। तया महासिना देव्या शिरश्छित्वा निपातितः ৭৩ 


॥४२॥ ततो हाहाकृतं सर्व्वं दैत्यसैन्यन्ननाश तत्‌। प्रह ८४० 
षञ्च परञ्जग्मुस्सकला देवतागणाः।॥४३॥ तुष्टुवु ७७ 
स्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्म्महर्षिभि:। जगुर्गन्धर्व्वप ७७ 
तयो ननुतुश्चाप्सरोगणाः॥४४। इति माक्कण्डे ७७ 
यपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महि ७७ 
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घासुरवधः॥३॥॥। ॥ ऋषिरुवाच ॥ शक्रादयस्सु ८७ 


रगणा निहतेऽतिवीय्ये तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले ७७ 
च देव्याः। तान्तुष्टुवु प्रणतिनम्रशिरोधरांसा वा ७७ 
বি प्रहर्षणुलको दूमचारुदेहाः ॥१॥ देवा ऊ 9৩ 
चु:॥ देव्या यया ततमिदञ्जगदात्मशक्त्या निश्शे 


विपूज्याम्भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सा नः॥२॥ यस्या 
प्रभावमखिलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलम्ब 
लज्च॥ सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय ७७ 
चाशुभभयस्य मतिङ्करोतु।३। या श्रीः स्वयं सुकृति ७७ 
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७७ নান্তর্যন্খনকরীন্পাপা/হূর্থীজতধিয়ীদয়ে 
१।यररासङीन्तकञनलैङद्स्णवस्शोडान्यान्रडाम्‌ ०७ 
৪৩ংপ্রহ্খানয্দরিহিহু হু! ४ ॥ रिर्खशागल तस 5 
शैम6िन्ळामडासिथंगारितरीर्षम्स्यब्कएराड्छि! ৪৩ 
9৩. दि०॥ छिम्ाश्रस्संडद्जिनिठिदाडिणानिमाह 
(मततं गाह ००३ স্মমস্তজণাত।! 
৪৩ন্রিঘানি/দা(ষন্ধজ্ভায়তগ্ববিহবাদিভিবঞ্ঙধাবাশাষ 
७७ হু্ীয়াখ্নিমিগ্জ্এদশহৃতমন্তা তাহিবীৰমাপর্জাত' ७७ 
ले रगा | [াযল্তাম্ামস্তসুক্তাম হনীৰ্তন বসন 
है 6७ लिघाडिसकनकहए १० दाशति जे পিতা 


७७ জ্াতপ্রিছেতক্ভাহ(ষহুমতখর্জনিস্তুখাড»1৭1 
७७ घायणिरशङब्दिषिन्ठ मशङडाऽअ्रङम्णामख्ानिएपङ 


मादे সি गम 5 
फामिहिदानिमाउगंड्डी व रणशिप्रति ५-1 मेरा ७७ 
(शिकाशारिणनऋा अघानिशनण | 9৩ 

* 6४89 

७७ :4व्डाश्ऐमामराशूंब ॥एरीवद्दीवश রত ভর্তার ও 
যহজগঁতাম্বৰ্মাতিচূন্ৰীণাঞ 1/মধানিদ | ७७ 
রিমা ভর্াণৰ্রী। ०9 

. ८७ 'ৰ্যরা৭/হ্রাঠভাব্িদয়্অতাধিহামা (টা) ৪৩ 
७७ বিহ্যমরশীশিঙানিগতএ্রাত%1০1১০ ফচ ७७ 
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७०७ 
७७ नां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि ७७ ` 
७४७७ :। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तान्त्वान्नतास्स्म ७७ 
७७ परिपालय देवि विश्वम्‌।४८॥ कि वर्णयाम तब रू ७७ 
७७ पमचिन्त्यमे तत्किञ्चातिवीर्य्यमसुरक्षयकारि भू ७७ 
2 रि॥ किञ्चाहवेषु चरितानि तवातियानि सर्व्वे ७७ 
689 
७७ घु देव्यसुरदेवगणादिकेषु॥५॥ हेतुस्समस्तजगता ৪৩ 
७७ न्न्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायते हरिहरादिभिरप्यपारा॥ स ८७ 
७७ ्वाश्रयाखिलमिदञ्जगदंशभूतमव्याहृता हि परमा प्रकृति ७७ 
७७ स्त्वमाद्या॥६॥ यस्यास्समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्ति ७७ 
७७ प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि॥ स्वाहासि वै पितृगण ७७ 


स्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्य्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च ॥७॥ 
या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाब्रता च अभ्यस्यसे सुनियते 
6৯৩ न्द्रियतत्वसारै:। मो क्षार्थिभिम्मु निभिरस्तसमस्त 
७७. दोषैर्व्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि८। शब्दा 
6১9 त्मिका सुविमलर्ग्यजुघान्निधानमुद्वो थरम्यपदपा 


ठवताञ्च साम्नाम्‌। देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वा 
9७ आय च सर्व्वजगताम्परमा्तिहन्त्री।९॥ मेधासि देवि লি 
ब्लशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्ग भवसागरनौ 
रसङ्गा || श्री कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौ 
रीत्वमेव शाशिमौलिकूतप्रतिष्ठा।१०।। ईषत्सहा 
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৪০ भिमंमनम्बश्धिलठअत्िब्ावराबिकस+राजस्राबिका ७७ 
७७ ব্িচ১1্ভচৃতম্সন্ভতমাগ্তকষাতথাপিরগীরিনাক্া ৭৩ 
9৩ मश्मामश्यिश्रादणे >) ॥5ফ্ৰতদৱিদনপিতভ্ৰ 9৩ 
६७ व्विणिरकुदानश्ण्णझुशेशतीमस्शेकझतिणव्ममश्य शया ७७ 
भान्म्रमाष्यश्शिस्रसडीकब्यिफ्र्सएडरिव्िनि ७७ 


689 
| = »মদরিপর্মীদখবমভরভীরা। ०७ 
99 ন্যোরিনাঈীযামিকোপীরতীদ্ননানিশ্ঠারিজ্ঞাতামত ০5. 
०७ |দধুনের্যদন্তামতর্স্মাতঁর্বসুবিথর্নমহিযামুৰ্হা ০৩ 
७७ ४ ॥তসীম্মতাজনপ দৰ ধুনা নিত ষাংস্তধাযমাা शि a 
| হর্মীদতিধ্নারক্দ १0 ধ্যান্তএরনিহিতা্জন্ন রি 


59 [দাবা ঘাম দূদাভরভীশ্রমনযাণ1১ র্যা ताकी है 
GX 689 
(७ মকনানিমাঈরকম্মাধ্যন্াতহপ্রাতদিনস্ব্তীকত: ৪৩ 
७७ তিশ্াসুনিক্লযাতিচততভর্ভীপ্রমাদাংলাকাযুনি: ७७ 
०७ ফনদানমদারিংতন্»।১১৫র্জেনকভাছহমিভীতিমা ०७ 
> ্জান্তা,সুটী:স্ঠতমভিমভীর্ইআন্দামিণ!দাৰি ৯১ 


७७ [দাহঞ্তয়যাহিণিকাহুদব্যামবারকাৰ্কব্তয়মদাদ ০৩ 
न ल |এভিহিতজ্জগনাবীতিসশস্তাইংতদ্ন 9 
०७ |खुनामनदराएहिराएना भैर || বন্থীমস্থৃত্মধিশ ६७ 
०9 | हिरशषशलम\छसिश्चममहिश्विनि£मिमहि॥१.० 
०७ जाशवारिदाउउडीअकाशाडिउशां महा श्रदान बिक ০5 


Ra 88888888888 ६ ६ ६ 8 ৪৮ 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By 51001791712 50981709011 Gyaan Kosha 


| श्रीदुर्गासप्तशती | 
है 8 है है है 8 है है 8 8 8 8 8 8 ६ 8 


00 मु 

७७ सममलम्परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिका 
७७ न्तम्‌। अत्यद्धुतम्प्रहतमाप्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य 
७७ सहसा महिषासुरेण ॥११॥ दृष्टा तु देवि कुपितं भ्र 
689 यन्न सद्यः॥ प्रा 
दि णान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रक्लैज्जीव्यते हि कुपि 


७७ तान्तकदर्शनेन ॥१२॥ देवि प्रसीद परमा भवती भवा 
७७ य सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि॥ विज्ञातमेत 
७७ दधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य 
७७ ॥१३॥ ते सम्मताजनपदेषु धनानि तेषान्तेषां यशांसि 
७७ न च सीदति धर्म्मवर्गः॥ धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्य 
689 


७७ दारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना॥१४॥ धर्म्याणि देवि 
७७ सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृत प्रतिदिनं सुकृती करो 
७७ ति ॥ स्वर्ग प्रयाति च ततो भवतीप्रसादाल्लोकत्रयेपि 
७७ फलदा ननु देवि तेन ॥१५॥ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम 
টে शेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभान्ददासि ॥ दारि 


७७ ट्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा 
७७ चित्ता ॥१६॥ एर्भिहतैर्जगदुपैति सुखन्तथैते कुर्व्व 
५७७ जतु नाम नरकाय चिराय पापम्‌॥ सङ्गाममृत्युमधिग 
म्य दिवम्प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान्विनिहंसि देवि॥१७॥ 
दृष्टेव किन्न भवती प्रकरोति भस्म सर्व्वासुरानरिषु 


~ 
J 
সম 
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যপ্রহিখাধিশমহ্ত।নোকাল্্রয়াজব্ধরাপগিচিশস্্প্র ও 
७७ क চতম্মাধীশা১+1শ্জথত।, ७७ 
०० নিক্ৰ্রিহ্ৰণেম্তাথ৷শ্ৰস্যন।শ্ৰকান্তিনিরিছেনহৃ লে, ७७ 
७७ सवदावाभूनाशचाधऊारिनशगससाकिनछेप्यागीन्ा ॐ 
०0 মন্তরারনাকয়্তান্তঙদত২া১৯০ 1অভহ্ফতভীম্নী 


व्र রদারিস্ীক্তইতদরিছিল মতজ্যামগা 
৪৩ १३५न्द्‌र्ल मन्थे दाकामाती दिदि्तिथर्छिए्लेतष्ा 


6৯9 


৬২৬২৮ [ক্নাগ্রমাভকুত্রত্হ্যপবৰাঞম্ফ্য 
०७ কুবষ্তশীকভয়ুক্াত্যাতিছাব্তিনহ”॥চিত্অঞযম্‌ 
७७ [নিজ্চব্ভাতনচাু্রাদারিবৰদেভর রা িপ9 


है है है है 8 8 


. € है ° ; 659 
८७ ব্রোনাৰ্যমেতদ(খনৰিথনা*নেনত্ৰাতন্থুয়ামম্ৰম্থস্থ ८७ 
0७: नि'ठथिष्दानानीडाम्न रिथेशैनोङएम्स्शनोश्चमम्मा | ०७ 
७७ रुसत्याखयासिठवचम् ना ७ ॥सेएतन्य्याश्‍िरिन् नदि 
न णरिवाश्गिश्लषनणब्एकशब्ेश्यूव्एज्ए्शाहि, ५५ 
99 ठोनेज्यानिश्रूण्रनरर |! २९ ॥्वाशरकथडीळा 5] a 
689 কিল AER > 
७७ अशि(दुब्केरक्रिए्णेथ) বা ७७ 
७७ खशेवडिने। ২৫1 মৌম্তানিঘানিকীনিবিচনা্য২ १० 

._ ०७ রিহৰন্তিতণাযান্হানঞৃতোহানিতিৰ্হামিথা। = 
৯ उतरा २$ ॥येखशेतशागीनिशानिारयावि$्डश्रि। ५७ 

২ কিমি রে 
2৩ কেণাক্ৰ্পনর্ম্্নীনিতে ख्ानकैमर्हिङ २३ ॥ ७७ 
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यत्प्रहिणोषि शस्त्रम्‌ ॥ लोकान्प्रयान्तु रिपवोपि हि शस्त्रपू ७ 
ता इत्थम्मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी ॥१८॥ खड़प्रभा ७७ 
निकरविस्फुरणैस्तथ्रोग्रैश्शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशो ७७ 
ऽसुराणाम्‌ ॥ यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्यान ७७ 
नन्तव विलोकयतान्तदेतत्‌ ॥१९॥ दुर्व्वुत्तवृत्तशमन ७७ 


न्तव देवि शीलं रूपन्तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः। वीर्य्य स 
ञ्च हन्तृहतदेबपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया 

त्वयेत्थम्‌॥२०॥ केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य ८७ 
रूपञ्च शत्रुभयकार्य्यतिहारि कुत्र॥ चित्ते कृपा समर ८५० 
निष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेपि ॥२१॥ ७ 


त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातन्त्वया समरमूर्द्ध 
नि तेपि हत्वा॥ नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्मा 
कमुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते॥२२। शूलेन पाहि नो 
देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके। घण्टास्वनेन न पाहि 
चापज्यानिःस्वनेन च॥२३॥ प्राच्यां रक्ष . प्रतीच्याञ्च ७७ 


चण्डिके रक्ष दक्षिणे । भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्या 
न्तथेशवरि ॥२४॥ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये 
विचरन्ति ते ॥ यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्माँस्तथा 
भुवम्‌ ॥२५॥ खङ्गशूलगदादीनि यानि चास्त्रणि तेम्बि 
के । करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान्रक्ष सर्व्वतः॥२६॥ লহ 
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७७ |ছিৰ্রা ৮1২৫ 1777 | a 
689 নারে সৰ্জ্িতাজগতণ্ডাব্ৰাতথাগন্ডান নেশন 
০০ ` २३॥ऽऽ्ममाखे शिरे দির চপ স্যধুপিত।ণ 
% नाष्यैमाप्रययीमस्खान्यथेडाल्यसाननाश्हे ॥ 


6১5 
७ एझळूचाठन १० দরিয়তান্রিদাফমগুহদস্মা | ০৩ 


। 089 

छ নি भ्‌ ६९१ ॥ রর ४ ७७ 
এদরউছঃ1২/5গব্রাজতবহসকিথিদিরিশি ০৩ 
३१ ९३ ॥ঘদ্য় নিহত ক্ৰৰ্গ্মাৰ্থীয়চিযাসুৰ*- ৷ 
রস ६४ ॥अ्सुञ 19৩ 
ষদ্ঠতাহংলাছিমেখা'পৰ্মাণ ছ৮1য্স্ঠমবস্তক্ভি। ७७ 
685 


ोखाछहमतान्(न*। 95১ न চট 
বাদিমমদামুাহযসখ্রসনাহস্তরখাম্মহীদাম্থি | ७७ 
(क 9५ ॥सहिरियाइ॥।३११॥४जिवंबाश्णिएमारेडक | 9৩ ` 
#(ज1र्शडशासब्8॥उ/५८कुछपरागी रह वाला | 5৩ 
হথেশ। 1১তম যন্থৃভামা হাহা | ७७ 


| 689 
'দেরীদেরধবীব্হযাজণয়হিতিহিতীযা 381 न्‌ a 
EAL মামম্ুতাযখীর্ততারহাযূহ্ঞ্ট। ०० 
'करेगनावशाठेयनिल्ठेसश१॥४० ॥द्कयाएङ। ০5 
০ (नाळाबाकतानावशेकारिटी*॥-०कचेतीगशाश ০৩ 
७७ उगआतारूशेगागिऊन ४ গাত মাৰয় ०७ 
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७७ षिरुवाच ॥२७॥ एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैष्कुसुमैन्नन्द 
७७ লালন: । अर्च्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः 
७७ ॥२८॥ भक्त्या समस्तै स्त्रिदशै हिँव्यै द्ध पैस्तु धूपिता। 
७७ प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्प्रणतान्सुरान्‌।२९॥ 
७७ देव्युवाच ॥३०॥ ख्रियतान्त्रिदशास्सव्वे यदस्मत्तोऽ 
নত) 


७७ भिवाञ्छितम्‌ । ददाम्यहमतिप्रीत्या स्तवैरेभिस्सुपू 
७७ जिता ॥ देवाऊचुः ॥३२॥ भगवत्या कृतं सर्व्वन्न किञ्चिदवशि 
७७ ष्यते ॥३३॥ यदयन्निहतश्शत्रुरस्माक महिषासुर: 
७७ यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि॥३४॥ संस्मृता 
७७ संस्मृता त्त्वं नो हिंसेथाः परमापदः ॥ यश्च मर्त्यः स्तवैरेभि 
७७ 

७७ स्त्वां स्तोष्यत्यमलानने ॥३५॥ तस्य वित्तर्द्धिविभवैर्धनदा 
७७ रादिसम्पदाम्‌ ॥ वृद्धयेस्मत्रसन्ना त्वम्भवेथास्सर्वदाम्बि 
७७ के ॥३६॥ ऋषिरुवाच ॥३७॥ इति प्रसादिता देवैर्ज्ज 
७७ गतोर्थे तथात्मनः | तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता 
७७ नृप ॥३८॥ इत्येतत्कथितम्भूप सम्भूता सा यथा पुरा 


689 

७७ देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी।॥३९॥ पुन 
७७ श्च गौरीदेहा सा समुद्भूता यथाभवत्‌। वधाय दुष्ट 
७७ दैत्यानान्तथा शुम्भनिशुम्भयोः ॥४०॥ रक्षणाय च 
७७ लोकानान्देवानामुपकारिणी | तच्छुणुष्व मयाख्या 


७७ ন यथावत्कथयामि ते ॥४१॥ इति माक्कण्डेयपु. 
689 
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त्व दाएटेमादूर्छारुमनूडगदाणदीमाशऽ्णमाश्िश्वद 689 

७७ सधर्धडाकान्िडि ४ 1 1ৰাধৰরাচ্ণ৷১ ॥ ০৩ 
०७ श्राशेारियखाङामस्रराडीश्ेरीक्षङ २॥६बे'वासी ০৩ 
०७ शृक्वठधोखेखडामगनदवाचिण ৩৩! ২-1 তারের स्पर 
= डाळदूणविरार्‌डथेकरश्‌|'सीत्‌ड्गथयाशाेर ७७. 


उ व - ७७ 
ञवरयेरारन) ৫1তারব্থর্‌ a । 
मरण हि कल जानकेबाउछाम्शैब्‌ 


जशा 11 ७२ [তঘাস্মানীরৰাদঃজাহ্ঞ্যস্ভতা + 689 
| : 


০5 থিনাঞাভর্ভানাশীয়িম্যামিতাম্ষণপরব্মারাদা ত 

७७ ३ ॥ভতিজহামতিন্দববাচিমবন্তনগৰু ৰ্ষুণীজক ७७ ` 
०७ স্তবততদর্রীবিগ্ুমায়াকত্ছ্হ্ঞণ ॥দেরা = 
95 दष মামা দেক্টিমহাছদহটপিরাউিষততন্মঠ| ७७ 
69 नपेःथथेञयायनिएञा-थभेडाञ्जञभः 2 | ७ 


0० ८ নি রর १ | ७१७ 
6७ ৰৌয্ৰাইন্যমানিনায়ীংণ। व वळ किट 
2० মিনতি সুহযাউষততল্সম ৮1৯০1ক] ६७ 
«७ व्याकेबेवेडाळ ेमिळिक्प्रान्पयानरश!! | «७ 


৯, 
न | ত ब्रश গা] ০৩ 
৪১১ | দাউ কপাৰািমাবাউিসিকাব্িিত। 9৩ 
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राणे सांवर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासु 


বলধ शक्रादिस्तुतिः॥४॥॥॥ ॥ ऋषिरुवाच ॥१॥ 


पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्या शचीपतेः॥ त्रैलोक्यं 
यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात्‌॥२॥ तावेव सूर्य्य 
तान्तद्ठदधिकारन्तथैन्दवम्‌। कौवेरमथ' याम्यञ्च च 


क्राते वरुणस्य च॥३॥ तावेव पवनर्द्धिञ्च चक्रतुरव्ह्नि 


कर्म्म च। ततो देवाविनिद्धताश्रष्टराज्या परा. 


जिता:॥४॥ हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्व्वे লি 
राकूताः। महासुराभ्यां तान्देवीं संस्मरन्त्पराजि 
ताम्‌॥५॥ तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृता 


खिलाः। भ्रवतान्नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमापदः॥ 
६॥ इति कृत्वा मतिन्देवा हिमवन्तं नगेशवरम्‌। जग्मु 
स्तत्र ततो देवीं विष्णुमायाम्प्रतुष्टुवु:॥७॥ देवा ऊ 
चुः ॥८॥ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततन्नमः॥ 
नम प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणताः स्म ताम्‌॥९॥ 


रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमोनमः। ज्यो 
त्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततन्नम:॥१०॥ क 
ल्याण्यै प्रणतावृद्य्य सिद्य कुम्मो नमोनमः। 
नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्व्वाण्यै ते नमोनमः 
११॥ दुर्गायै .दुर्गपारायै , सारायै सर्व्वकारिण्यै। 
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ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततन्नमः। । १ २ । । 

अतिसौम्यातिरौ द्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। 

नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमोनमः।। 
१३॥ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शाब्दि 

689 ২ লন 

৪৩ লা नमस्तस्यै ॥१४॥ नमस्तस्यै ॥१५॥ नमस्तस्यै नमो 


नमः॥१६॥ या देवी सर्व्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते॥ 
नमस्तस्यै १७॥। नमस्तस्ये।॥॥१८॥ नमस्तस्यै नमो 
नमः ॥१९॥ या देवी सर्व्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता॥ 
नमस्तस्यै ।॥२०॥। नमस्तस्यै॥२१॥। नमस्तस्यै नमो 
৪৩ नमः॥२२॥ या देवी सर्व्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता 


नमस्तस्यै।।२३।। नमस्तस्यै।।२४।। नमस्तस्यै नमो 
नमः ॥२५॥ या देवी सर्व्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थि 
ता ॥ नमस्तस्ये ॥२६॥ नमस्तस्यै॥२७॥ नमस्तस्यै 


৪৮ नमोनमः ॥२८॥ या देवी सर्व्वभूतेषु छायारूपे 
689 লা 

৪৩ ঘা संस्थिता ॥ नमस्तस्यै ॥२९॥ नमस्तस्यै ॥॥३०॥ 
७७७ नमस्तस्यै नमोनमः ॥३१॥ या देवी सर्व्वभूतेषु शक्ति 
659 


रूपेण संस्थिता॥ नमस्तस्यै ॥३२॥ नमस्तस्यै ॥३३॥ 
नमस्तस्यै नमोनमः ॥३४॥ या देवी सर्व्व भूतेषु 
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दि तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥३५॥ नमस्तस्यै 
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तेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता॥ नमस्तस्यै ॥३८॥ नमस्त 
स्यै॥३९॥ नमस्तस्यै नमोनमः ॥४०॥ या देवी स 
र्व्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥४१॥ 
नमस्तस्यै ॥४२॥ नमस्तस्यै नमोनमः ॥४३॥ 
या देवी सर्व्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्त 


स्यै ॥४४॥ नमस्तस्यै ॥४५॥ नमस्तस्यै नमोनमः 
॥४६॥ या देवी सर्व्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नम 
स्तस्यै ॥४७॥ नमस्तस्यै ॥४८॥ नमस्तस्यै नमो 
नमः॥४९॥ या देवी सर्व्वभूतेषु . श्रद्धारूपेण सं 
स्थिता नमस्तस्यै ॥५०॥ नमस्तस्यै ॥५१॥ नमस्त 


स्यै नमोनमः ॥५२॥ या देवी सर्व्वभूतेषु कान्ति 
रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥५३॥ नमस्तस्यै॥५४॥ 
नमस्तस्यै नमोनमः ॥५५॥ या देवी सर्व्वभूतेषु 
लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥५६॥ नमस्त 
स्यै . ॥५७॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥५८॥ या देवी 


सर्व्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥५९॥ 
नमस्ज्ञस्यै।५६।। नमस्तस्यै नमोनमः ॥६१॥ 
या देवी सर्व्वभूतेषु धृतिरूपेण संस्थिता नमस्त 
स्यै ॥६२॥ नमस्तस्यै ॥६३॥ नमस्तस्यै नमोन 
मः ॥६४॥ या देवी सर्व्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थि 
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ता नमस्तस्यै ॥६५॥ नमस्तस्यै ॥६६॥ नमस्तस्यै 
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नमोनमः ॥६७॥ या देवी सर्व्वभूतेषु दयारूपेण ७७ 
संस्थिता नमस्तस्यै ॥६८॥ नमस्तस्यै ।।६९।।नम ७७ 
स्तस्यै नमोनमः ॥७०॥ या देवी सर्व्वभूतेषु तुष्टि ৭৩ 
रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥७१॥ नमस्तस्यै ॥७२॥ ०७ 


नमस्तस्यै नमोनमः । ।७३॥ या देवी सर्व्व भूतेषु 
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पुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥७४॥ नमस्त ७७ 


स्यै ॥७५॥ नमस्तस्यै नमोनमः ॥७६॥ या देवी 
सर्व्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥७७॥ 
नमस्तस्यै ॥॥७८॥ नमस्तस्यै नमो नमः।।७९॥ 


या देवी सर्व्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्त 
ক ॥८०॥ नमस्तस्यै ॥८९॥ नमस्तस्यै नमोनमः 
॥८२॥ इन्द्रियाणामधचिष्ठात्री भूतानाज्चाखिले षु 
या ॥ भूतेषु सततन्तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमोन 
मः ॥८३॥ चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्क्याप्य स्थि 


ता जगत्‌ ॥ नमस्तस्यै ॥८४॥ नमस्तस्यै ॥८५॥ न 
मस्तस्यै नमोनमः ॥८६॥ स्तुता सुरै पूर्व्वमभीष्टसं 
भ्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता ॥ करोतु सा 
नश्शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः 
॥८६॥ या. साम्प्रतञ्चो द्धतदै त्यतापितैरस्माभि 
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रीशा च सुरैर्नमस्यते ॥ या च स्मृता तत्क्षणमेव ह 
न्ति नस्सर्व्वापदो भक्तिविनग्रमूर्तिभि:॥८७॥ ऋ 
'षिरुवाच ॥८८॥ एवं स्तवादियुक्तानान्देवाना 
न्तत्र पार्व्व॑ती॥ स्नातुमभ्याययौ तोये जाहूव्या नृ 
पनन्दन ॥८९॥ साब्रवीत्तान्त्सुरान्त्सु भ भ॑वद्धिः 


स्तूयतेऽत्र का || शरीरकोशतश्चास्यास्समुद्भूतान्न 
वीच्छिवा ॥९०॥ स्तोत्रम्ममैतत्तक्रियते शुम्भदैत्य 
निराकृतैः ॥ देवैस्समस्तैस्समरे- निशुम्भेन परा 
जितैः ॥९१॥ शरीरकोशाद्यत्तस्या पार्व्वत्या नि 
स्सृताम्बिका ॥ कौशिकी तु समस्तेषु ततो लोके 


षु गीयते ॥९२॥ तस्यां विनिर्गतायान्तु कृष्णाभूत्सा 
पि पार्व्वती॥ कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृता 
श्रया॥९३॥ ततोम्बिकाम्परं रूपं बिभ्राणां सुमनो 
हरम्‌ ॥ ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः 
॥९४॥ ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीवसुमनोहरा। 


काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌॥९५॥ 
नैव तादृक्क्वचिद्रूपं दिष्टङ्केनचिदुत्तमम्‌। ज्ञायता 
ङ्काप्यसौ देवी गृह्यताञ्चासुरेश्वर ॥९६॥ स्त्रीर 
त्लमतिचार्व्वंगी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा ॥ सा तु तिष्ठ 
तु दैत्येन्द्र ताम्भवान्द्रष्टुमर्हति ॥९७॥ यानि रत्ना 
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७७ |নিমজীয়াণীজাযমীনিবিপ্রভাশ। जकात 
७७ 'खाग्मिम्मज्यासिएड४ए-॥ ৯২1 ধৰার্তক্মামা 
व হাব ইত্াপাৰিজততৰ্স্ছায় 
> ভইরা ৪১ ॥রিমান্কমমমঞম, 
७७ শাতিঞতি তলা ৰ্ত্ক্কৃতমিহাত্ীতিয্দার্ষী 


ठ ১১1৮৩ ७०५ = 
७७ খৃতাখন্ইৰাভ।কিজ্জজ্িনিন্দদীভাহিম্মানাম্‌ 
०७ |ম্দান্ধারইজাসু২। ১১ ভুৰ চ্ত রা लका 
न িস্রারিতিঞতিখাহথ্য দ্যান রাগী 
७० (প্রেজাথতই। ১১ ॥हएएरुफाओप्ाभागस्प ले! 


৪ दीगेकशाकडा ०! लाओम्सनितदाडम्ालानस्थज्थ 


| मय 
७७ [ব্শ্রিহে১॥১৫ ॥स्स्पियस्णणिकाऊेसस्आंब 
७७ [झञाडश* टया करतान 


6১9 


৪9 মীশ।১৫॥এরন্দনেল্রহনোনিসম্স্তান্যা্ত। 
09: ke सीरपमएम्वारूब्छानीकशाकमनाड छ 
«5७ २७ सविश्वरु २४ 1 निशे डित्ठर्सुःमज 
685 * CT 
७० भरेमडाशाशा(थशयायासग्रथीक्छ्ऽकरूामशः 
95 युदह॥>-१॥३ाळिरळिडरफळोशीधेकवरनाना 
১৬৬ 
०9 ১০-|ব্নহিকরাচ" ॥মতত্রণনবাহ্বাস্তশনীজ 2 
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লি मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो ॥ त्रैलोक्ये तु सम ७७ 
स्तानि साम्प्रतम्भ्रान्ति ते गृहे ॥९८॥ ऐरावतस्समा © 
नीतो गजरत्नं पुरन्दरात्‌ । पारिजाततरुश्चाय ०७. 
न्तथैवोच्चैःश्रवा हयः॥९९॥ विमानं ह॑ससंयुक्तमे ०७ 
तत्तिष्ठति तेङ्गणे । रत्नभूतमिहानीतं यदासी €? 


द्वेधसोद्धतम्‌ ॥१००॥ निधिरेघमहापद्मस्समानी ७७ 
तो धनेश्वरात्‌ | किञ्जल्किनिन्ददौ चाब्धिम्मालाम ७७ ` 
म्लानपङ्कजाम्‌ ॥१०१॥ छत्रन्ते वारुणङ्गेहे काञ्च ७७ 
नस्रावि तिष्ठति । तथायं स्यन्दनवरो य पुरासी ७७ 
त्प्रजापतेः ॥१०२॥ मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्ति ७७ 


रीश त्वया हृता । पाशस्सलिलराजस्य भ्रातुस्तव प ८ 
रिग्रहे ॥१०३॥ निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्तारत्न ८४० 
जातयः। वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वास ८७ . 
सी ॥१०४॥ एवन्दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ७७ 
ते॥ स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ७७ 


॥१०५॥ ऋषिरुवाच ॥१०६॥ निशम्येति वचश्शुम्भः स त 
दा चण्डमुण्डयोः । प्रेषयामास सुग्रीवन्दूतन्देव्या महा 
सुरः ॥१०७॥ इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्म 
म ॥ यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्य्यन्त्वया लघु॥ 
१०८॥ ऋषिरुवाच स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्दे ८७ 
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७७ ভীতি তপতি ७७ 
०० कशिश २२ उ दाङ ०३-1६॥तिमोल 
०७ সুজন ক্যখৰমে্থৰঃ ৷৷ हए्डाइएअधि 
689 [২০০২ डीङ: 

डा खन्स्क्यसकान्तेसिद्दाडीछ:॥ ५२२ अछाश्ए्छभ्स 
०७ ভম্যস্মদা ঘানি নিত্িসিভানিনীদেকাষ ७ 


689 प दै 689 
०७ [ছিজহদাহসচগততং 3 অম্বা 
०७ [মমদেরারসাঃহগাক ॥যভভাগান্অছীনথাস্থী 
০5 [মিিথ্কঞি্খৃ১১০1 তেনে র্ৰ্ৰ্ত্যনি| 
७७ |मर्न्छण्पेष्ङ भ ङप्भ्स्गलद यामिक 
৬৪১০৬ ৯৬ 
८9 ह 


५, | 
ও ব্ম্মমাম্যই হঁতে সর্ম্মভন্তণিবলমম 


७७ 
७७ 
७७ 
689 


£ EE १ ७४७७ 
2৩ বিতং ১৪২ ান্ডাব্যানিদে टेट १] ७७ 
3৩ "গাঁতত াৰ্ন্হ্বতান্ত্িতান্তি। তানিম 6; 95 
69 नो») ২ bs 
॥ शके ० माङरखा गेङ्ुपष्ञाबः নত तश गै. 

र शर ॥মাহুমন্মান্পাগজ্তঘতাৰন্ত্তজোর শুং पा 

689 

685 


>>? ৬৮ |. 

শজ্হষ্ঞ্ন। হে্্ভামিিফতৎ1১১+)1 
রি ববমিশ্মতনজ্াঞ্যমমংথবপ্রযতং1এভইু ५७ 
তি স্যামমাবরাচ্যম্পৃবিশ্রহতাম্ত্ীজ১।১১৭ [कपि ७७ 
७७ दा5-॥ ১২৩ 1'ঙানুজীমাতদ৷'দৰরীগর্ীৰান্ত: মিত नि 
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शेऽति शोभने । ताञ्च देवीन्तत प्राहश्लक्ष्णं म 
धुरया. गिरा ॥१०९॥ .दूत उवाच ॥११०॥ देवि दैत्ये 
श्वरश्शुम्भस्त्रैलो क्ये परमेश्वरः । दूतो हम्प्रेषि 
तस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः॥१११॥ अव्याहताज्ञस्स ` 
वर्वासु यस्सदा देवयोनिषु। निर्ज्जिताखिलदैत्या 


হিজল यदाह शृणुष्व तत्‌॥११२॥ मम त्रैलोक्यमखिल 
म्मम देवा वशानुगाः यज्ञभागानहं सर्व्वानुपाश्ना 
मि पृथक्‌ पृथक॥११३॥ त्रैलोक्ये 'वररत्नानि 
मम वश्यान्यशेषतः। तथैव गजरत्नानि हृत्वा दे 
वेन्द्रबाहनम्‌॥११४।। क्षीरो दमथनो द्भूतमश्व 


रन्तम्ममामरैः। उच्चैश्श्रवससंज्ञन्तत्प्रणिपत्य सम 
प्पितम्‌ ॥११५॥ यानि चान्यानि देवेषु गन्थर्व्वेषूर 
गेषु च। रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभ 
ने ॥११६॥ स्त्रीरत्नभूतान्त्वान्देवि लोके मन्यामहे व 
यम्‌ । सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वंयम्‌॥ 


११७॥ मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम्‌। 
भज त्वञ्चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः॥११८॥ 
परमैश्वर्य्यमतुलम्प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ ॥ হনছ, 
द्वया संमालोच्य मत्परिग्रहताम्ब्रज ॥११९॥ ऋषिरु 
वाच॥१२०॥ इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःस्मिता 
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७७ | টি ॥ ০৩ 
০৩. 1১১১ 1দক্ভ্রাচ-1১২ এস মওনয়াবাত্রমিখগী ০৩ 
७७ | किश्छिकाणभिच्यनात्येताका विव किम्ट ख लि রি 
ॐ सुम्छालिऱारन्येश!>२॥ কিন্ুতযাপ্রেতিজ্াত মিঠা ০ 
নি উবিয়তকস্সব্ততামনপদুষ্ি্াংখুতিহঘ 119 
1810 5 
८9 मु नि ই 
2৩ [জতাগ্থৰা*া। ১২৬1 ঘোমাঞ্জ্র় ভিত মদাৰ ছি 
9০ एश्ाइडिन। ঘোমমপ্রাতির্চনা/নাকম€মভগ্ীভারিজ্যি 
৯২তদাণন্তুত্তাংত্রনিশুস্তারাম্হাম্ৰ্ষথা।মা। शिळ 
छारिशिएदनावणानि ४ छकडा मवच्ू-॥>२३॥ घड ०७ 
৮৬ স্সরনিপ্তানিংমর্ন্মুন্দোরিফ্রহিমমাশ 29 
(০৬, ১ | 
७७ তাইনা ক্যা 2গ্স্টান্তি ৬ मड श्लिपया१ | ०० 
७७ :১২৫।এন্যষামণিদনানীমযচুদেরাম্তরস্মতিত 1195 
७७ [७७लिमम्थए्येरफरति किथेनःज्मीव किरी ৫1১২ न 
_ ৪ डोकाखासकताःमदास EE खे” 
0७ िगाहशप्वसीसी4ंशासणमिमस्णअ४ २१४९ एधा| ५७ 
| 00 


. (७ | | 
७७ ईमेडसपेखाछाथासिङनिखेखए £11 (कार রি 
लि হৃণনিন্তুতগৌৰ্ামাগিষ্যানীণ! ১৫১ দুয়া 12৩ 
29 শা अरारि বহার 689 
०० [ন্শাকিিবোমিগ্রতিজ্ঞম্যদনা।নাচিতাগ্া।শা ०० 
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श्रीदुर्गासप्तशती | 


पु 8 88 88 8 8 ६६ ६ ६ 8 ६ 88 EH 


जगौ। दुर्गा भगवती भद्रा ययेदन्धार्य्यते जगत्‌॥ ७७ 
१२१॥ देव्युवाच ॥१२२॥ सत्यमुक्तन्त्वयानात्र मिथ्या ७७ 
किञ्चित्त्वयोदितम्‌ ॥ त्रैलोक्याधिपतिश्शुम्भो निशु ७७ 
म्भश्चापि तादूशः॥१२३॥ किन्त्वत्र यत्प्रतिज्ञातम्मिथ्या ७७ 
तत्क्रियते कथम्‌ । श्रूयतामल्पबुद्धि्वात्प्रतिज्ञा या ७७ 


कृता पुरा॥१२४॥ यो माञ्जयति सङ्कामे यो मे दर्प्प व्य ह 
पोहति ॥ यो मे प्रतिबलो लोके स मे আলা भविष्यति ८७ 
॥१२५॥ तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः। লাভিল ८४० 
त्वा किञ्चिरेणात्र पाणि्झुह्यतु मे लघु ॥१२६॥ दूत उ ७७ 
वाच ॥१२७॥ अवलिप्तासि मैवन्त्वन्देवि ब्रूहि ममाग्र ७७ 


तः॥ त्रैलोक्ये क पुमाँस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः 
॥१२८॥ अन्येषामपि दैत्यानां सर्व्वे देवा न वै युधि 2৩ 
तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिका॥१२९॥ 2৩ 
इन्द्राद्यास्सकलादेवास्तस्थुर््येषान्न संयुगे । शुम्भा ८७ 
दीनाङ्कथन्तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्‌॥१३०॥ सा ८७ 


त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भंनिशुम्भयोः। केशाक 
र्षणनिर्धूतगौरवा मा गमिष्यसि ।।१३१।।दे व्यूवा 
च ॥१३२॥ एवमेतद्धली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्य्यवा .. 
न्‌ । किङ्करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा 


॥१३३॥ स त्वङ्गगच्छ मयोक्तन्ते यदेतत्सर्व्वमादृतः। 5 
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७७ `उमा्भाप्रपवमाशमञ्खशरशBय3९॥१०४॥ र 
०० 'গাতিমানকুতয়গ্হাগেমারহিক্মনুত্তব্চদরী 
95 মাহওক্যেহতরাক্যমু 1১২ ॥सषिरूदाऽ) 
०७ অঘাক্ঞ্যরূচা मठाम्स বা 
৪৩ ভষ্টমমাগম্যদতৰাজায়ারিস্তবাউতা। ২ ত্য 
ও छम दारावर नामल्काथेल्याश्णे! 
6७. एनासदिशन्धसपता5 २१० ॥ ৮ 
6७ ই, ता सुक | 
र दिद्धना$२॥४ ॥कशूनिनाती 
০২ ন্যগিরাহি১তংধৰ্ৎ /मश्छफ्छामप्दाव्ालिण 
ह त्या या 
[षङ তাঞ্কম্রনাচন্৪1 ভভহ नन 
আমিনা तो ॥म्दैाजाड 
७ (তাদদ্ীন্রহিবাযনমস্মিত।জগা(দা তত 
20 शशीत्ह्िर्तेसन्स्थिसप्या १ पे | নারী 
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59 कश दिहुवापजा 2 ॥७ळदा-॥ ১: ॥(मोश् ०७ 
2० প্রীপ্রছিভারনরান্রনমতঠ। जवाच््रपसिपाम ०७ 
५७ पब्उरशि्लरुपयाग्शशभू०॥ २ ।सबिरुदाण्ण ५७ 
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श्रीदुर्गासप्ततती ' 


तदाचक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यत्‌ ।। ই ४।। 
इति मार्क्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी 
माहात्म्ये दूतवाक्यम्‌।।५।॥।। ॥ ऋषिरुवाच 
इत्याकर्ण्य वचो देव्यास्स दूतोमर्षपूरितः । समा 
चष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्‌॥२॥ तस्य 


दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुररादतः | सक्रोध प्राह दै 
त्यानामधिपन्धूम्रलोचनम्‌ ॥३॥ हे धूम्रलोचनाशु 
त्व॑ स्वसैन्यपरिवारितः। तामानय बलाहुष्टाङ्क 
शाकर्षणविह्वलाम्‌ ।४॥। तत्परित्राणद कश्चि 
ह्यदि वोत्तिष्ठतेऽपरः | स हन्तव्योऽमरोवापि य 


क्षो गन्धर्व्वएब वा ॥५॥ ऋषिरुवाच ॥६॥ तेनाज्ञ 
प्तस्ततश्शीष्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः। वृतः षष्ठ्या 
सहस्त्राणामसुराणान्द्रुतं ययौ॥६॥ स दृष्टा तान्त 
तो देवीन्तुहिमाचलसंस्थिताम्‌ । जगादोच्चै प्र 
याहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः ॥८॥ न चेत्प्रीत्याद्य 


भवती मद्भर्तारमुपैष्यति । ततो बलान्नयाम्येष केशा 
कर्षणविह्लाम्‌ ॥९॥ देव्युवाच ॥१०॥ दैत्येश्व 
रेण प्रहितो बलवान्‌ बलसंवृतः । बलान्नयसि मामे 
वन्तत किन्ते करोम्यहम्‌ ॥११॥ ऋषिरुवाच ॥ 
१२॥ इत्युक्तस्सो भ्यधावत्तामसुरो धूम्रलो चनः। 


8888888888888888प 


४ 8 है 8 8 है है 8 ४ 8 8 8.8 ६ ४ है है 8 8 है 8 8 8 


है है है है है है है है है है 8 है है ह है है 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta 90521700101 Gyaan Kosha 


জি 
ऋह 88888 88888 888 88 8 LR 
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৯১ [ক্ম্মহািন্যম্অবাণান্তথান্িক।ারর্হ; ৩৩ 
७७ पिएकेडीए्लेखशाम्यमिवस्कूरे ध1>४॥ऊल्ठा£_ ০৩ 
७७ ¦ऊम3*हकालीशङ्ानारिरप्ठेस्त् বাতা ०७ 
৪৩ 'ৰ্ষেন্যয়ীৰ্মিছ৷দন্যাস্সুরাহহং॥ ১ ধান্ধাপ্তি কে ৩ 
6৯5 | र 

6७ বত ७७ 
७७ दाना सान स ३ [एकपाशिशाडे 99 
डि शगामनजेट्टकाकोनिरक सदी" ॥जञशाज्तथेशाद টি 
6७ गिगिदौधिश्ठवानहेशेरु॥२१ 1রিজিরা্ ০৩ 
০৩ ।गिद्मःश्ङाण्छुन्ञभ्रतेप ` পাপী চক্ধিৰ। ७७ 
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हृक्कारेणेव तम्भस्मसाच्चकाराम्बिका ततः ।।१३।। अ 9৩ 
थ क्रुद्धम्महासैन्यमसुराणान्तथाम्बिका । ववर्ष शा 9৩ 
यकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधै:॥१४॥ ततो धु “? 
तसट कोपात्कृत्वा লা सुभैरवम्‌। पपातासु 9 
रसेनायां सिंहो देव्यास्स्ववाहन: ॥१५॥ काँश्चित्क ত 


रप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्‌ । आक्रान्त्या चाधरे ०७ 
णान्याञ्जघानाशु महासुरान्‌॥१६॥। केघाञ्चित्पाट % 
यामास `नखै कोष्ठानि केसरी । तथा तलप्रहारे 99 
ण शिरांसि कृतवान्पृथक्‌ ॥१७॥ विच्छिन्नबाहुः छन 
शिरसः कृतास्तेन तथापरे | पपौ च रुधिर 2৩ 


ङ्कोष्ठादन्ये षान्धुतकेसरः ॥१८॥ क्षणेन লল্ভ্রলা ०७ 
सर्व्वं क्षयन्नीतं महात्मना । तेन केसरिणा देव्या ९४? 
वाहनेनातिकोपिना ।।१९॥ श्रुत्वा तमसुरन्दे €? 
व्या निहतन्धूम्रलोचनम्‌ । बलञ्च क्षयितं कृत्स्नन्दे ९° 
वीके सरिणा ततः।।२०।॥। चुकोप दैत्याधिपति 


श्शुम्भ प्रस्फुरिताधरः। आज्ञापयामास च तौ चण्डमु ৭৩ 
ण्डौ महासुरौ ॥२१॥ हे चण्ड हे मुण्ड बलेर्ब्बहुले प ৭৩ 
रिवारितौ। तत्र गच्छतङ्गत्वा च सा समानीयतां ल ৪৪ 
लघु ॥२२॥ केशेष्वाकृष्य बंड्या वा यदि वः संशयो “? 
युधि। तदाशे घायुथैस्सर्वैरसुरैरविनिहन्यता 
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রি বিঃতিত-|শীভ্রমাণস্যযতামুক্তু মহন্ত । 
०७ [০7 কং २७ डॉढिमाकष्ेश्थदा, 


दिर्मसछाबाणरीमाश(४छ केस 
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(७ [নোচনরেহ ৪18 ॥ ৬ ঠক্ছিক্ঞরাভ1 | 


रट গা স্ততাতাদদকাষ্টম্গাণামা 8 षड | 


७७ 1ৰদ্ধর্যনাপতা য্ৰ্ভূহযতম্মুধা १२ | দস, 
७७ खस्न दीमीशरामीळराम्राडाभूऑ ॥্মিহ€ 
०० धशषरिप्वे'वलशेज्तीगशडिकाशशन | र 
०0 शक्षाडीममाणछ समकर छड ॥योक| 
७७ টি ॥ এত! 
9০ তমকাণগ্তকাৰাউৰানিকাতান বশ্রাতি- হা 

ভা A শা प) 


७७ ब्रतहीब्िवाङम्गवताऐकत টা I 
७७ |तरीव्वणताङम्णनता6 छतर 

|तीरुदावरणुनादितिश्कालाविश्राबित[२ রি 
७७ টা 
जट थानाछेवकमीमाडिपछेदवान। ৭ ॥णशडि 


७७ [ৰ্জন্যুলালাদাৰিত फिश + ॥মা ও 
99 |ঙানাভিধাততাহাতয়স্ডীম্ছাস্মবান্ণ। 


বফ্যাৰর্দনাজিভ্ীননন্ভীঘ্জী। ॥ন্র্ঞধা 


os 


७] 
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म्‌ ॥२३॥ तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनि ७७ 
पातिते | शीघ्रमागम्यताम्बद्धा गृहीत्वा ताम ७७ 
शाम्बिकाम्‌ ॥२४॥ इति मार्क्कण्डेयपुरा ৭৩ 
णे. सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये धूम्र ৭৩ 
लोचनवधः | 1111 ऋषिरुवाच 1111 9৩ 

689 
आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः। चतु ७७ 
रङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ॥२॥ ददृशु ७७ 
स्ते ततो देवीमीषद्धासा व्यवस्थिताम्‌। सिंह ७७ 
स्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ॥३॥ .ते ७७ 
दृष्टा ता समादातुमुद्यमञ्चक्रुरुद्यताः। आकृ ७७ 


ष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः।।४।। त 
तः . कोपञ्चकारोच्चैरम्बिका तानरीन्प्रति! को ८ 
पेन चास्यावदनम्मसीवर्णमभूत्तदा।५॥ भ्रू «७७ 
कुटीकुटिलात्तस्य ललाटफलकाइतम | का ७७ 
ली करालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी॥६।॥ वि 689 


888888888888888888888 8 


चित्रखट्याकुधरा नरमालाविभूषणा। द्वीपिच চট 
रम्मपरी धाना शुष्कमांसातिभैरवा।।७। अति টি 
विस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा । निमग्ना 
रक्तनयना नादापूरितदिद्जुखा।८॥ सा वे 2৩ 
गे नाभिपतिता घातयन्ती महासुरान। सै «७ 

GR. 
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6১৪ 
গ্রাহাক্ছিপ্রার্হাঘোধ্হ্বন্ঠাসমান্িভ্ন্ ০1:95 
মাদাউুহ্য্তলস্ে্ইচিংক্ুপ হাৰ্ঞাম্।] ০৩ 


» ॥তনর্যযাংন্ত হী ৰৰ্থষাৰ্থিন। 
किक एण দল ने फेह रह जिले रत > 


परुफुशारर्राथेवीजीराशागशरालरक थामा ০৯ 
'আম্যইরান্যমব্মান্যম্তাথ্যৃতং1১২1ম্মুজ: ০৩ 
सिञियेशाविग्शंश्चानिडथाञ्चादे ৬-1সখ্নজগ্র। : ०5 


হয বি नालि ২৪ ॥র্নিনান্তহর্ন ০৩ 
मञ्जरी शनभ ॥मममठच्छशकान्छा | ०० ` 


गाठिश्ङाञ्चथा* নাতি 
र নী 


०७,तींमाडेछीसच्याभरर॥>५ एऱगेरवर्वजराठीण्ेष्टी 


७७ ह মাধীন্তাম্হাস্ৰ্গ || राप्रप्ामामसए्केडेयसे | ७७ 
खन्ते॥२१ ৩ 
[মানান্তিন্থশ্ন্ত।র্ত্তঘহক্ইিরিমযানিআঅর্হ্25 
एन्रामूब २१1 उष्डाकशमाडिरूषाडीम 
29 |डिरदाक्निःतक्षानीरुदानस्थानरर्ग्े| ०० 


48 8 8 8 8 8 68 888 8 8 ६ 8 8 8 8६ 


5009. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RAL 


(০১৬০ 
0৯5 
(2৬০ 
(০১৬০ 
2 


श्रीदुर्गासप्तशती 


(9) 


है है है है 8 है है है है है है है 8 8 8 8 
689 


७७ न्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्थलम्‌॥९॥ দা ७७ 
७७ षिणाग्राहा छु शएाहीयो धघण्टासमन्वितान्‌। ७७ 
५७७ समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌॥ ७७ 
७७ १०॥ तथैव योधन्तुरगैरथं सारथिना सह। ७७ 
निःक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्व्वयत्यतिभैरवम्‌॥११॥ ७७ 


७७ एकञ्जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्‌। पादेना 
७७ क्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत्‌ ।।१२।। तै मु त्तर 
७७ नि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः। मुखेन जग्रा 
ह रुषा दशनैम्मथितान्यपि।।१३।। बलिनान्त ददल 
सर्व्व मसुराणाम्महात्मनाम्‌। ममद्दां भक्षयच्चान्या 


G¥9 
689 
689 
७१७ 
689 


है है है 


७७ नन्याँश्चाताडयत्तदा ॥१४॥ असिना निहता केचि 
त्केचित्खद्याङ्ग ताडिता:। जग्मुव्विनाशमसुराद ८७ 
न्ताग्राभिहतास्तथा ॥१५॥ क्षणेन নব্জল' सर्व्वमसु ८७ 
राणान्निपातितम्‌ । दृष्टा चण्डोभिदुद्राव ताङ्का 29 
लीमतिभीषणाम्‌ ॥१६॥ शरवर्षौम्म॑हाभीमै बरी ७७ 


७७ माक्षीन्तां महासुरः | छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षि নি 
७७ प्तैस्सहस्रशः ॥१७॥ तानि चक्राण्यनेकानि विश 2৩ 
मानानि तन्मुखम्‌ | बभुर्य्यथाक्कबिम्बानि सुबह 2৩ 
नि घनोदरम्‌ ॥१८॥ ततो जहासातिरुषा भीम 6৩ 
भैरवनादिनी । काली करालवक्त्रान्तईर्शदश 2৩ 
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ठछेबिथाविऊ५*॥ बेग स्रररशतीपाकिए२श(5ाक 
| তবু निरमा নাচ ্চহাহায়্ড 
०७ [মর্তশাপ্রাচএ্রত্ডাষ্হমমিশিমনস্য নচপ্তিহ।মুহ 
२१ ॥ম্যাতর্। তা বন্জাত তিন অহাপই্ু*। ০৩ 
७७ সাহযসূর্ৃতভ্তাল্িই্তগ্টহন্জ্যমি॥২২ व्य 
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नोज्ज्वला ॥१९॥ उत्थाय च महासिंहाद्देवी चण्ड ` 


मधावत । गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासि 
नाच्छिनत्‌ ॥२०॥ अथ मुण्डोप्यधावत्तान्दृष्टा च 
ण्डन्निपातितम्‌ । तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्का 


भिहत रुघा ॥२१॥ हतशे षन्ततस्सैन्यन्दृष्टा 


चण्डन्निपातितम्‌ । मुण्डञ्च सुम्रहावीर्य्यन्दिशो भेजे 
भयातुरम्‌ ॥२२॥ शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्ड 
मेव च । प्राह प्रचण्डाट्ट हासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्‌॥ 
२३॥ मया. तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापश्‌। 
युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भन्निशुम्भञ्च हनिष्यसि॥२४॥ 


ऋषिरुवाच ॥२५॥ तावानीतौ ततो दृष्टा चण्डमु 
ण्डौ महासुरौ .। उवाच कालीङ्कल्याणी ललितञ्चण्डि 
`का वचः ॥२६॥ यस्माच्चण्डञ्चः मुण्डञ्च गृहीत्वा त्वमु 
पागता । चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भ 
'विष्यसि ॥२७॥ इति माक्कण्डेयपुराणे सावर्णिं 


के मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये चण्डमुण्डवधः।।२.७॥ 
ऋषिरुवाच ॥१॥ चण्डे च निहते दँत्ये मुण्डे 
च विनिपातिते | बहुलेषु च -सैन्येषु क्षयि 
तेष्वस्रेश्वरः ॥२। तत ळोपपराधा 
नचेताश्शुम्भ प्रतापवान्‌ । उद्योगं सर्व्दसै 


১০১০ 
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> छानाएभटनामाधिष्तजेशण ९॥अळमईत 
७७ র্টেতা:ঘৃতর্শীতিক্দামুধাঃ ae 
७० दीड निर्णलघर्नेछिगश। ४ ॥ए्काणिदीर्थ 

6० निक्षछायेम्सदानाहनारिएतेनरेऽतातिर 


७७ मागान्किक लगगारए ०1७५ ॥छातराफोरु- 


6X9 I 
७७ ऋोमोर्गीःरातप्कशुशा्र्‍राथादाशमश 
७७ বনিছ্যন্িস্মাদ্যাহুৰ্তাম্মথাও হানা) 
১ মূৰ্তি सखप्ठिब्त्शामनणानिर्कश गण 
७७ लेमे ७१ ॥এায়াতণ্তাণ্ 

as राय एमेनामडिलीसने५९ !ত্যাস্থনেশ্ৰ 
6७ য়ামামধ্ৰ্ণ৷গণনান্তৰ্মুং৷ ৯২1 ऊषणम्‌ 

७७ |शनाणम्ीस्‌ शान्त भयर 

७७ | রি शसि श5९॥० ६ 

का 'হান্টানামাদ৷ ० सत्या ए 
७७ [চহারীজিঃঠরিস্ভাৰিতান্লা০॥ ১০)তল্ি। 


७४9 : गरेः 

619 দপইারাদিকউ সিটি শাংদর 

०७ সুানথানীমাৰাই-প্াৰিরাব্ততাথী১১। a 
নব निन हनिय उडाए 
७७ |मवर्भिशेनामतिदीर्षणत्वाङ्गिडि$॥३५॥ अछ 
0७ এ खश्‌वम्णरुठो कर ॥শৰাঃ 
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७७ न्यानान्दैत्यानामादिदेश ह ॥३।। अद्य सर्व्वंब ७७ 
७७ লবা: षडशीतिरुदायुधाः | कम्बूनाञ्चतुर ७७ 
७७ शीततिन्निर्यान्तु स्वलैव्वृताः ॥४॥ कोटिवीर्य्या ७७ 
9७ णि पञ्चाशंदसुराणाङ्कुलानि वै । शतङ्कलानि धौ ७७ 

म्राणान्निर्गच्छन्तु ममाज्ञया ॥५॥ कालकादौ ७७ 


७७ ईदा मौर्य्या कालकेयास्तथासुराः ॥ युद्धाय सज्जा 
७७ निर्य्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम ॥६॥ इत्याज्ञाप्या 
७७ सुरपतिश्शुम्भो भैरवशासनः। निर्ज्ज॑गाम महा 
७७ सैन्य सहस्त्रैब्बह्दुभिव्वृंत: ॥७॥ आयातञ्चण्डि ७७ 
का दृष्टा तत्सैन्यमतिभीषणाम्‌ । ज्यास्वनै पूर ७७ 


७७ यामास धरणीगगनान्तरम्‌ ॥८॥ ततस्सिहो म 
७७ हानादमतीव कृतवान्नुप। घण्टास्वनेन तान्ना 
७७ दानम्बिका चोपबूहयत्‌ ॥९।। धानुर्ज्यासिंह 
७७ घण्टानान्नादापूरितदिङ्गखा । निनादैब्भी षणौ 
ष्काली जिग्ये विस्तारितानना ॥१०॥ तन्निना 


७७ दमुपश्रुत्यदै त्यसै न्यै श्चतुदिशम्‌ । देवी सिंह ০৯ 
७७ स्तथाकाली सरोषै परिवारिताः ॥११॥ एतस्मि 
७७ ज्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम्‌ | भवाया 


659 
69 मरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ॥१२॥ ब्रह्मे 2৩ 
शगुहविष्णूनान्तथेन्द्रस्य च शक्तयः | शरी 2৩ 


69 6৯০ 
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ফ্যদের্ক্যযহপহথা হয 15৭ 
_ङङनिद्ञ्मरीण्धाङ्‌ः शवा 1৯ गम 
264. চা (श्राणव्कहा/ 
०७ सवेनिर्खल्ालीसाठिशीशष्कन॥ ২৪ম্াছবুা 


6৯9 
হাক मी যাঞাপ্তাত 9৩ 
Le आ 3५ ॥ सू. ७७ 
७७ বর্রাছনাণ॥ তি লহ 
{at ত 
০১ 


Mo र যান তোহ্ৰেৎ জিন “0 
०० | ळाशरशाऊयचाबाहीबिलकीऊचक*॥5> চৰাৰ ০5. 
निहिन्टरनि शरण श्लिडीमकरे त्वे राड, ০৩ 
চিএ 1২৩ जकात ০৩ 

নি জে। ৪ (প্রাপ্তামছ 


GX 

०9 मन्णमाण्णारोवाखयेतमान:9 ॥তত ৰ্ছিত | ०० 
স্তাতিবী/নোদের্শাতিডিৎ 21 ও 

७७ मथीराछिकाभ्‌न। २ ॥ ङण्डाएद्रीयेशि| ০৩ 

०७ ৰাহ্রিনিচ্ধান্তাতিডীষ্শ ০ ॥फळिकाशॉकिबल| ०० 
গ্রাশিরুশতনিনাদিন্বী২॥২৫ ॥माणश्कयञञणव 
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रेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्गरूपैश्चण्डिकायँय्यु: ॥१३॥ 
यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम्‌। तद्वदेव 
हि तच्छक्तिरसुरान्योद्धुमाययौ ॥१४॥ हंसयुक्त 
विमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः। आयाता ब्रह्मण 
श्शक्तिब्रह्माणी साभिधीयते ॥१५॥ माहेश्वरी 


वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी । महाहिवलया प्राप्ता च ৭৩ 
्ररेखा विभूषणा ॥१६॥ कौमारी शक्तिहस्ता च मयू ৪৩ 
रवरवाहना ॥ योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरू 95 
দিঘী ॥१७॥ तथैव वैष्णवीशक्तिर्गरुड्ञोपरि संस्थे ^ 
ता । शंखचक्रगदाशाङ्गं खङ्कहस्ताभ्युपाययौ॥१८॥ 


यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः । शक्तिस्सा ७७ 
प्याययौ तत्र वाराहीम्बिभ्रती तनुम्‌ ॥१९॥ नार ७७ 
सिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः । प्राप्ता तत्र ७७ 
'सटाक्षोपक्षषप्तनक्षत्रसंहतिः ॥२०॥ वञ्जहस्ता त ७७ 
थैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिताः | সাদা सह 9৩ 


स्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ॥२१॥ तत परिवृत ७७ 


स्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः | हन्यन्तामसुराशशी ०७ 
घ्रम्ममप्रीत्याह चण्डिकाम्‌ ॥२२॥ ततो देवीशरी ०७ 
रात्तु विनिष्क्रान्तात्तिभीषणा | चण्डिका शक्तिरत्यु 9৩ 
ग्रा शिवाशतनिनादिनी ॥२३॥ सा चाह धूग्रजटिल % 
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I ১ তর 1 9 
७७ (ই ন্ম্ৰবাজিত।০॥ दमला 
ম্নিশুন্তযা চা ॥ङश्किघलिस्ठिघन्डम 9 
'বাবুতিগন্ডিততীণ ॥ নিত, ७७ 
2৯ ॥ ত্রেনোক্য মিলেনি | ०७ 
|दाभ्मन्य हवि अश ॥বুধীপ্ৰয়াত he 
झीद्विशिङुथे२।२३ ति ७७ 
ক্স एमा ङिचमरकिता लिंि ০৩ 
ऊन्तूशा२९ তানিয়া ७७ 
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श्रीदुर्गासप्तशती 
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धि 8 8 है 8 8.8 है है है 8 है 8 8 है 8 8 


मीशानमपराजिता । दूतत्वं गच्छ भगवन्पाश्व शु ७७ 
म्भनिशुम्भयो: ॥२४॥ ब्रूहि शुम्भन्निशुम्भञ्च दान ७७ 
वावतिगर्व्वितौ ॥ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धा ०७ 
य समुपस्थिताः ॥२५॥ त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतान्दे ०७ 
वास्सन्तु हविभुज:।॥ यूयं प्रयात पातालं यदि ०७ 


689 
जीवितुमिच्छथ ॥२६॥ बलाबलेपादथ चेद्धवन्तो यु ७७ 
द्धकाञ्चिणः | तदाऽगच्छत तृप्यन्तु मच्छिवा पिशि ७७ 
तेन व: ॥२७॥ यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या ७७ 
शिवस्स्वयम्‌ । शिवदूतीति लोकेस्मिँस्ततस्सा ख्याति 
मागता ॥२८॥ तेपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातम्म 


हासुराः । अमर्षापूरिता जम्मुर्य्यत्र कात्यायनी स्थिताः॥ 
२९॥ ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यृष्टिवृष्टिभिः। वव 
र्घुरुद्धतामर्षास्तान्देवीममरारयः॥३०।। सा च तत्प्र 
हितान्बाणाञ्छूलचक्रपरस्वधान्‌ । चिच्छेद लीलया 
ध्मातधनुरम्म्‌ क्तै मम॑ हे षुभिः।।३१॥। तस्याग्रतस्तथा 


काली शूलपातविदारितान्‌ खद्याङ्गपोथिताँश्चारी 
न्कुर्व्वन्ती व्यचरत्तदा ॥३२॥ कमण्डलुजलाक्षेपहत 
वीर्य्यान्हतौजसः। ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून्येन येन 
स्म॒ धावति ॥३३॥ माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण 
वैष्णवी | दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्त्यातिको ८9 


है 8 8 8 8 8 है है 8 है है है है है है है है 8 है है 8 8 8 8 8 8 
है है है है है है है है ह ह 8 6 है 
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७७ 'सतादाथडॅकेल्फणेरनिमादिडा2॥9७ ধন 
०७ ।ব্িউশ্টিন্যান্তস্ষয্্ীম্হা্ান্*।। | 
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७७ ৫ |ৰ্জ লমৌঞতনম্যঈীৰ্ত भीमस; 
৪৩ততিমেদিন্যান্তগপ্রম্টীন্তদাস্ৰ্থ)। ৫১ আাখ্যগ 


25 দাপানিহিতিশগ্যামহাসত1 ততন্থীমুর(জতাৰ 


७७ নুরীজম্তাড্ঘতং। ४२ 1লনি্খিনাহতম্যা্টতম্য 


ও লজ (তাযাধাম্তমপা্ত। 
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श्रीदुर्गासप्तशती 
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पना ॥३४॥ ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदान 
वाः । -पेतुर्व्विदारिता पृथ्व्यां रुधिरौधप्रवर्षिण: ॥ 
३५॥ तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः। वराह 
मूर्त्यान्यपतँश्चक्रेण च विदारिताः ॥३६॥ नखैव्विदा 
रिताँश्चान्यान्भक्षयन्ती महासुरान्‌ । नारसिंही चचा 


राजौ नादापूर्णदिगम्बरा ॥३७॥ चण्डाइहासैरसुरा 
श्शिवदूत्यभिदूषिता:। पेतु पृथिव्याम्पतिताँस्ताँश्च 
खादाथ লা तदा ॥३८॥ इति मातृगणं क्रुद्धम्मर्दयन्तं 
महासुरान्‌ | दृष्ट्याभ्युपायैव्विवि धैन्षेंशहेवारि 
सैनिकाः ॥३९॥ पलायनपरान्दृष्ट्या दैत्यान्मातृगणा 


हितान्‌ ॥ याद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः 
॥४०॥ रक्तबिन्दुर्य्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः | समुत्प 
तति मेदिन्यान्तत्प्रमाणस्तदासुरः ॥४९॥ युयुधे स ग 
दापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः। ततश्चैन्द्रीस्ववज्रेण 
रक्तबीजमताडयत्‌ ॥४२॥ कुलिशेनाहतस्याशु तस्य 


सुस्राव शोणितम्‌ । समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्त 
त्पराक्रमाः ॥४३॥ यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्त 
बिन्दवः । तावन्त पुरुषाजातास्तद्वीर्य्यबलविक्रमाः 
॥४४॥ ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः । सम 
म्मातृभिरत्युग्रं शस्त्रपातातिभीषणम्‌ ॥४५॥ पुनश्च 
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७ डाएण्णस्कणाडात्यशब्रराभ! ले তস্তিখাদা, ७७ 

৪9 शरु পাপাতম্য ছা गाए 
उजंणेरानिदमिउिस 6७७० नर 

৪৬ অধীজন্হাগ্রা্দীত1ণিতমূ, मुशी «७ 


७५० (০১৬) 
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৪৩ (দা দাও 7৬ हे গ এতিম 00 
७७ কযা মাৰা কমন ব্চছতীমাঘ, ০৩ 
७७ ।¢श्शक्ळरीजञ রখ २॥ॐ ॥ दाशा ১1২. ७७ 
বি -: 
ম্যুৰ্জ্বাজরুধা শতক २ ह 
৬ জন্থাতি नाठरादछेखाए कर 
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নিধাতিতশাহুস্ত। 


४888 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection: Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


श्रीदुर्गासप्तशती 


छ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 BE 
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वज्जपातेन क्षतमस्य शिरो यदा। ववाह रक्तम्पुरुषा রে 
स्ततो जातास्सहस्त्रशः ॥४६॥ वैष्णवी समरे चैनञ्च 2৩ 
क्रेणाभिजघान ह | गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरे ८४० 
श्वरम्‌ ॥४७॥ वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भ ८७ 
वैः । सहस्त्रशो जगद्व्याप्तन्तत्प्रमाणैर्म्महासुरैः।४८॥ ७४० 


शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना। माहे 
श्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजम्महासुरम्‌ ॥४९॥ स॒ चापि 2৩ 
गदया दैत्यस्सर्व्वा एवाहनत्पृथक्‌। मातू कोपसमा 6৯৩ 
विष्टो रक्तबीजो महासुरः ॥५०। तस्याहतस्य बहु ८४० 
धा शक्तिशूलादिभिर्व्भुवि | पपात यो वै रक्तौघ ७७ 


स्तेनासञ्छतशो ऽसुराः ॥५१॥ तैश्यासुरासूक्‌ सम्भू न 
तैरसुरैस्सकलञ्जगत्‌ । व्याप्तमासीत्ततो देवा भ 
यमाजग्मुरुत्तमम्‌ ॥५२॥ तान्विषण्णान्सुरान्दृष्ट्या 
चण्डिकाप्राहसत्तराम्‌ । उवाच कालीञ्चामुण्डे विस्त 
रम्बदनङ्कुर ॥५३॥ मच्छस्त्रपातसम्भूतात्रक्तवि 


न्दून्महासुरान्‌. । रक्तबिन्दो प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन 2 
वेगिता ॥५४॥ भक्षयन्ती चर रणे ततुत्पन्नान्महा রি 
सुरान्‌ ॥ एवमेषक्षयन्दैत्य क्षीणरक्तो गमिष्यति 
॥५५॥ भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा नचोत्पत्स्यन्ति चाप 
रे । इत्युक्त्वा तान्ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्‌ ॥ 2৩ 
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एउछञछञष्शषेन्रशा নম 


७७ যস্যার্জুপাতানহোন্ৰা৪)৩৯।উষ্থিমমাদা। 


७७ একামুণ্তপাপাতম্যতং সুতে বিলি 


०७ जज्ञणेरानिरमिउिस ४ ভিৎ/৬॥জনাম্ৰ্‌ 
এব সোনিত ॥মগগ। 
as गेळुर्मदमगाए5१ 
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७७ €হ্থাবসর্ীজর্খ *॥३-॥ दा(शासा5 1 >॥ 


ছাত্যৰ্ারীজরধা शिजंडूना নু ॥ 
ডল शोहि (5०॥ 


বা ॥सहिरूताछः। ४ 
৪৩ তাৰ বীজেনিপাভিতগাশুস্তা। 
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५६॥ मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्‌ ७७ 


ततो सावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्‌। । ५ ७ । । 
न चास्यावेदनाञ्चक्रे गदापातोल्पिकामपि । त 
. स्याहतस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितम्‌ 11५ ८ ।। 
यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा संप्रतीच्छति । मुखे समु 


ता येस्या रक्तपातान्‌ महासुराः ॥५९॥ ताँश्चखादा 
थ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्‌ । देवी शूलेन 
वज्रेण बाणैरसिभिऋष्टिभिः ॥६०॥ जघान र 
क्तेग्बीजन्त चामुण्डापीतशो णितम्‌। स॒ पपात 
त महीपृष्ठे' शस्त्रसंघसमाहतः ॥६१॥ नीरक्त 


श्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः। ततस्ते हर्षमतु 


` लमवापुस्त्रिदशा नृप॥६२॥ तेषां मातृगणो जा 


तो ननरतासृङ्गदोद्धतः।६३।। || इत्ति मा 
क्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहा 
त्म्ये रक्तबीजवधः।।८।। राजोवाच।।१॥। 


विचित्रमिदमाख्यातम्भगवन्भवता मम। देव्याश्चरित 
माहात्म्ये रक्तबीजवधाश्रितम्‌ ॥२॥ भूयश्चेच्छाम्यहं 
श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते | चकार शुम्भो यत्कर्म 
निशुम्भश्चातिको पनः ॥३॥ ऋषिरुवाच ॥४॥ 
चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते। शुम्भा 
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«७» ठिका क रेश ভাডযুমাঅ৩৩ ८७ 


6७. খবৰ १२० ॥নিশস্তোনিশিতঙুজঞ্] ০৩ 
6 ই ডে 
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७७ নী © 
5 खद्‌शाडम्ख्म्यक्थिषप्करुष्कणाछ| ০৩ 

১এবা€কাপাখ্যাততান্শু্তোহইন| ০৩. 
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6৯9 689 
` ७७ सुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ॥५॥ हन्यमानं ८७ 


महासैन्यं विलो क्यामर्षमुद्वरहन्‌ । अभ्यधावन्निशु ७७ 
म्भोपि मुख्ययासुरसेनया ॥६॥ तस्याग्रतस्तथा पृ ७७ 
ष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः | सन्दष्टौष्ठपुराष्क्रुद्धा ७७ 
हन्तुन्देवीमुपाययुः ॥७॥ आजगाम महावीर्य्यः शु ७४० 


म्भोपि स्वबलैर्वृतः । निहन्तुञ्चण्डिकाङ्को पात्कृ र 
त्वा युद्धन्तु मातृभिः ॥८॥ ततो युद्धमतीवासीद्दे 2৩ 
व्या शुम्भनिशुम्भयोः । शरवर्षमतीवोग्रम्मेध 6৩ 
योरिव वर्षतोः ॥९॥ चिच्छेदास्ताञ्छराँस्ताभ्याञ्च 25 
ण्डिका स्वशरोत्करैः | ताडयामास चाङ्गेणु श ८७ 


स्त्रौधैरसुरेश्वगौ ॥१०॥ निशुम्भो निशितङ्कङ्कञ्च ০ 
আঁ चादाय सुप्रभम्‌ । अताड्यन्मूध्नि सिंहन्देव्या वाह ০৯ 
नमुत्तमम्‌ ॥११॥ ताडिते वाहने देवी क्षुरप्र जय 
णासिमुत्तमम्‌ । निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म्म चाप्य 

ष्टचन्द्रकम्‌ ॥१२॥ छिन्ने चर्मणि खड्डे च शक्तिञ्चि 2৩ 


क्षेप सोऽसुरः | तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभि 99 
मुखागताम्‌ ॥१३॥ कोपाध्मातो. निशुम्मोथ शूलं ০৮ 
जग्राह दानव: । आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चा 6४ 
प्यचूणयत्‌ ॥१४॥ आविध्याथ गदां सोपि चिक्षे 2 
प चण्डिकाम्प्रति । सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना क 
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৯০ [জীরুতাআহকাদরী রা হী ৰং যুত ত | 


° [নে ৎ॥৷১৬ ॥ম্মিন্পিত্যিতন্মানি ্াস্তভীমবিখখাঁ ০৩ 
নত মেপাভ্রাতচ্ভীর্মতুহ্য-প্রযাীচ্ত্তমান্নিফা ०७ 
৪০১৭ ।स्येखसुथाठकेछिहीऽ शर्मा || ৭ 


সজব্টাতিবতারিষত্াধরহীন্ভঞ। 10তম! ০৩ 
মানম্মা'নাক্যংদরীশুমরাদঘ১জ্যাফত্চার্থী ৯৩ 
वाठीररम्मस्के ১৪ (ছৰ্যামামক্ৰ। 9৩ 
১১০ 
99 [ভান্জলল্টাস্ুন্ন্ত*॥ रषा! ৪৩. 
७७ [জার্ধরিধাহিনাণ।২৬ ॥ততর্মিছোমহালাইম্চাভী 9৩ 
নে (शमने | इसाप 6৯ 
95 प्यार? [তত-ক্হানীমন্থাগূতগাগনশ্রমাম্ভাডয়ুআ 
বাহান্তন্িনাটদম্শ্রাক্ুন্স্তাতিবাছিতএ২২| ০5 


টা उन 
गराएशचस्थेछन््का ङ ०२५ ॥ इस्‌ 


টি दाब्विरष्यषरा-।5 माऽ 
993 ह कद उ ४॥२४॥ सुः 
०७ [ন্যাশনিকুজিজ্ানাতিভীহগাণাঞ্ঘাযান্তীর 
७ |फण्छामास्चिखार(रात्कणा१२७०। ১ 
.:95[শুভহছাক্কাপ্তনাকবযান্তৰ্হ॥ন্হিতিন্তি 
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भस्मत्वमागता ॥१५॥ तत परशुहस्तन्तमायान्तं दै 
त्यपुङ्गवम्‌ । आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूत 
ले ॥१६॥ तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्र 
मे । श्रातर्य्यतीव सङ्क्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्‌ 
॥१७॥ स रथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः। 


भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः ॥१८॥ तमा 
यान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्‌ । ज्याशब्दञ्चापि 
धनुश्चकारातीवदुस्सहम्‌ ॥१९॥ पूरयामास ककु 
भो निजघण्टास्वनेन च । समस्तदैत्यसैन्यानान्ते 
जो वधविधायिना ॥२०॥ ततः सिंहो महानादेस्त्याजि 


तेभमहामदैः | पूरयामास गगनङ्गान्तथोपदिशो 
दश ॥२२॥ तत काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताड्यत्‌। 
कराभ्यान्तन्निनादेन प्राक्स्वनास्तेतिरोहिताः । । २ २ । । 
अङड्डाइ हासमशिबं शिवदूती चकार ह | तैश्शब्दै 
रसुरास्त्रेसुश्शुम्भ कोपम्परं ययौ ॥२३॥ दुरात्मे 


स्तिष्ठ :तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा | तदा जयेत्य 
'भिहितन्दे वैराकाशस स्थितैः ॥२४॥ शुम्भेनाग 
त्य या शकितिर्मुक्ताज्चालातिभीषणा | आयान्ती वह्नि 
कूटाभा सा निरस्ता महोल्कया ॥२५॥ सिंहनादेन 
शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्‌ । निर्घातनिस्व 
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ই 11230 | 
कीशः रा ॥ চিন্ত দসুশীব্হে ৭৩ 


নন্যতিজহান্তম্ংসতদাত্রিহৃজতানঃী | 
তান্বিখাতছচা। -1তচভান্টন্তম্মজ্। as 


७०७ 


- 9४ ॥ত্জোনিশস্ে। न 
्रराराएङछिकाश्रः 1 शञ्शाक्ङपते ऽशो 
মম্াভতং।9২1উন্যাপতকখরাশুঠদ।থ্ি)৮৩ 
দচত্তিকা ৬ | 
पाझर! হ২৬নন্তন্তমায়ান্তনিশরস্তম্ম্্া 


দিনহ্ঞজদিরিক্ঞা টে 


মততাদে य ॥श्विर्या ७७ 
নিও [স্টিন্তেদখজ্নন্ততামৰেে ०05५ ॥ত৩ | 
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७७ नो घोरो जितवानवनीपते ॥२६॥ शुम्भमुक्ताञ्च्छ ७७ 
रान्देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्च्छरान्‌ । चिच्छेद स्वशरैरु ७७ 
ग्रैशशतशोऽथ सहस्रशः ॥२७॥ ततस्सा चण्डिका क्रु ७७ 
द्धा शूलेनाभिजघान तम्‌ । स तदाभिहतो भूमौ ७७ 
मूर्च्छितो निपपात ह॥२८॥ ततो निशुम्भस्सम्प्रा ७७ 


प्य चेतनामात्तकाम्मुकः। आजघान शरैहेवीङ्का पक 
लीझ्लेसरिणन्तथा ॥२९॥ पुनश्च कृत्वा बाहूनामयु ८० 
तन्दनुजेश्वरः | चक्रायुधेन दितिजश्छादयामा ८७ 
स चण्डिकाम्‌ ॥३०॥ ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दु 2৩ 
गतिनाशिनी । चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः ७७ 


सायकाँश्च तान्‌ ॥३१॥ ततो निशुम्भो वेगेन ग न 
दामादाय चण्डिकाम्‌ । अभ्यधावत वै हन्तुन्दैत्यसे 2৩ 
नासमावृतः ॥३२॥ तस्यापतत एवाशु गदाञ्चि 
च्छेद चण्डिका ॥ खड़ेन शितधारेण स च शूलं स 


माददे ॥३३॥ शूलहस्तन्तमायान्तन्निशुम्भममरा ८७ 


ईनम्‌ । हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका “? 
॥३४॥ भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निस्सृतोपरः। ৪৯০ 
महाबलो महावीर्य स्तिष्ठेति पुरुषो वदन्‌॥३५॥ ° 
तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः । शिर ˆ 
श्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतदद्भुवि॥३६॥ तत कु 
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न्न र | ovo 
se तीथिर ०॥(५९॥ऐकेश्यादी ७७ 
ह [বনি স্্হাসূৰ না = 
৪ RESUS RTT) ss 
৪৩ Ci ভিলা ভস্তখাথাৰ্শার্ৰ্। ০৩ 


রি ४४ ইনি MEST | 
নত পাৰে ৫০ ধন্ধ চি হিম 

मा५ सर्द या9२॥ ই 
as #रकाती नर मी यथा त्ले2॥ ४५ 11 


ठिगाहष्ठेएचदाएयेसावार्शि रमता 
SEE 181 ৰাধিকরা৮-১! ০৩ 
as যা न्न ৮ ল্য] 
মানন্থনউটর্উন্ত ॥ह নার 
নেগানুষহুম্মা द्मः अन्धा 0७ 


25]মাশ্রিনজাঠ্যামঘাতিমারির্মিশ। 2 य्य 
এরুপ ্িতীয় মা 
| छ गप्य्यत्ततिशिएन्ठागङ्िङिथ॥ 
I 1ততস্মম্ঞ্তাজ্ত।জহ্যেজ্জ 

”াংশীপ্রস্ুণ্যনয়সুং।।তস্যাদেত্যাম্ত জন্ম 
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চুর है है है है है है है है है है है है है है है है है 8 है है 8 है है 8 8 ६ 


श्रीदुर्गासप्तशती 


है है 8 8 है है 8 8 8 8 8 है 8 है है 8 


स्सिंहश्चखादोग्रं दंष्ट्राक्षुणणशिरोधरान्‌ । असुरास्तां 
स्तथा काली शिवदूती तथाऽपरान्‌ ॥३७॥ कौमारी 
शक्त्िणनिर्भिन्ना केचिन्नेशुर्महासुराः । ब्रह्माणी 
मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः ॥३८॥ मा 
हेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथाऽपरे । वारा 


ही तुण्डघातेन केचिच्चूणीकृता भुवि॥ खण्डखण्डञ्च 
चक्रेण वैष्णव्या दानवा कृताः | वज्रेण चैन्द्रीह 
स्ताग्रविमुत्तेन तथापरे ॥४०॥ केचिद्विनेश्र 
सुरा केचिन्नष्टा महाहवात्‌। भक्षिताश्चा 
परे कालीशिवदूतीमुगाधिपै:।।४१।। 11৭11 


इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे दे 
वीमाहात्म्ये निशुम्भवधः॥ ॥ ऋषिरुवाच॥१॥ 
निशुम्भन्निहतन्दृष्ट्या भ्रातरम्प्राणसम्मितम्‌ । हन्य 
मानम्बलं चैव शुम्भः क्रुद्धोब्रवीद्वचः ॥२॥ আলাল 
लेपाहुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्व्वमावह | अन्यासाम्बल 


माश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी ॥३॥ देव्युवाच 
॥४॥ एकैवाहञ्जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। 
पश्यैतादुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ।,। ५ । | 
ऋषिरुवाच ततस्समस्तास्ता देव्यो बढ 
ह्याणीप्रमुखा लयम्‌ । तस्या रेव्यास्तनौ जग्मु 


है है है है है है है 8 8 ह ह है है है है ह 


8 8 


है 8 है है है है है है है है है 8 8 8 8 8 8 8 8 
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= 21৬1 fe টি ৭1 
शि ইনাব্নতিবিহূহ ছকুপ্হ্দাক্ীত।*॥তত্ব্ছত 

কত 'लोशि(राउर०॥ +_!स 

5-॥ 2 তত হএ্ৰৰ্হ তেহে গত 

(राछप्प११५िडासक्िदानाग्थ्याटएउथा 


शेळूना>० 19 
৮ एम्प्रहनारूठ 
छाठाभ्या १ कश्‌ दाने 
र $দনেক্স্ত€ রত 80১ ॥ 
হা মেসুরখার্ও 


= 
মাহাছয্তমে। টি भा 
(कतिका जरी शचिका NB] ७७ 
হইিদবেন্দস্তখাশজি হ্দদে*॥ভিজ্ডেদং| ०७ 
বত न्यणेडाम्स्केसारारा তি! ३२११ ধতভা ०७ 


प्राए$ङऽ्ञ्गश्ञानम्3९॥ আুহ্যধাতুত | ০৩ 
তা(দর্তীনিনানামধিখোবুৰ্1১৬ বহু 


রাস্খ্জ্মাঘ্টিজ্রেদতল্তিকা*ধ্জ 
টিষ্্মভারীক্বাম্বধু৬1১৭ ॥ म 
| पोफेगठळिनशत्रानिमार्रीशश!$ही ७७ 
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प्ज Af 


श्रीदुर्गासप्तशती | 
है 8 है है है है है 8 है है है है है है है 8 


रेकैवासीत्तदाम्बिका ॥६॥ देव्युवाच ॥७॥ अहं 
विभूत्या . बहुभिरिह रूपैर्य्यदास्थिता। सत्संहत 
म्मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ॥८॥ ऋषि 
रुवाच ॥९॥ तत प्रववृते युद्धन्देव्याश्शुम्भस्य 
चोभयोः | पश्यतां सर्व्वदेवानामसुराणाञ्च दारु 


णम्‌ ॥१०॥ शरबवर्षैश्शितैश्शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दा 
रुणैः | तयोर्युंद्धमभूद्भूयस्सर्वलोकभयङ्करम्‌॥११॥ 
दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका॥ 
"बभञ्ज तानि दैत्यनद्रस्तत्प्रतीघातकर्तृभिः। | १ २ । । 
मुक्तानि तेन चास्त्रणि दिव्यानि परमेश्वरी | बभ 


ञ्ज लीलयैवोग्र हूङ्कारोच्चारणादिभिः॥१३॥ त 
तश्शरशतैर्हेवीमाच्छादयत सोऽसुरः | सापि त 
त्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः ॥१४॥ छिन्ने 
धनुषि दैत्येन्द्रस्तथाशक्तिःमथाददे | चिच्छेद 
देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ॥१५॥ ततः 


88888 8 8 8 8 है है है है है है है है ছু 


खड्गमुपादाय शतचन्द्रज्च भानुमत्‌ । अभ्यधावत्त 
दा देवीन्दैत्यानामधिपेश्वरः ।।१६।। तस्यापतत 
एवाशु खङ्गञ्चिच्छेद चण्डिका । धनुम्मुक्तेश्शितै 
बर्बाणैश्चरम्म चाक्ककरामलम्‌ ॥१७॥ हताश्वस्स त 
दा दैत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः | जग्राह मुदूरं घो 


8 8६६8४888 
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श्रीदुर्गासप्तशती 


(124) 


क्र 


মানিহানিধ্যনাযততা ० ७७ 
শিতিস্াৰঃ1তগ্যরিসান্যধারততাম্! 


सस्त दान्‌ २ Co টি 
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6४9 দ্‌ (म्‌ 6৯9 
৪5 भणाणत 1 (रखाखुण्छतिमा 5 
691०४ रम्य ভভ্য৩1২৩ ॥তনবরহথ |: 9৩ 
७७ তানিপ্গীতম্হীতনে জ छ्या গং ज़ | ७४७ 

ङ ম্ীতিনেৎ ডি বাজধ্মঘমাঞন্যৰা 

(७ বতত্াহিতাথা২ 5 
७७ ।गैनसाग्रिङ1ज्योनिसानिदाशरापप परक ৪৩ 
GX 


| १७ ॥ न्लिएराीङमाकिठ केडिका5 
शरम्मरकः॥T्कङः णेस निदि ह 


টা ২২1 তদ্তানিহস্গচিইঅহাতনামক।। ०७ 
৬৮ nj ৪৩. 
२४1॥मशिए्डाश्यवीम्ाकेयणियशसण রগিতঃ | ০5 

রতহু্টাযাডশ্তিকানিখলজ্য়ুশ২ ৪17 ^ ` 
তন্ানতি্তততাদদানছছেকজ্স্মুতা) |: 2৩ 


059 1 माड न 
নও উজ নেন্র্ক্জামীঞ। ७ ॥মএিত। 


GX 


०७ ধাপ তঘম্দরীনাগ্রিতধ আনয়ন ০ 
ডি थि wn মাহিসারীমথচ্তামুশ২৫)তত২পরমা' १० 
5७ বান বা 1জণয্থান্থাম। ০৩ 
७७ [ভীঁবাণমিদ্মনহ্টাত্ভহ। 'নাউতীতামহ্। ০৩ 
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श्रीदुर्गासप्तशती 


है है 8 8 है 8 है है है है है 8 8 8 ह 


रंमम्बिकानिधनोद्यतः ॥१८॥ चिच्छेदापततस्तस्य 
मुद्र रन्निशितैश्शरैः | तथापि सो भ्यधावत्ताम्मु 
. ष्टिमुद्यम्य वेगवान्‌ ॥१९॥ समुष्टिम्प्रातयामा 
स हृदये दैत्यपुङ्गवः । देव्यास्तञ्चापि सा देवी 
तलेनोरस्यताडयत्‌ ।॥२०॥ तलप्रहाराभिह 


तो निपपात महीतले। स दैत्यराजस्सहसा पुनरे 
ন तथोत्थिताः ॥२९॥ उत्पत्य च प््रगृह्योच्चै्हेवीङ्ग 
गर्नमास्थितः | तत्रापि सा निराधारा युयुधे ते 
न चण्डिका ॥२२॥ नियुद्धङ्के तदा दैत्यश्चण्डिका च 
परस्परम्‌ । चक्रतु प्रथमं युद्धं मुनिविस्मयका 


रकम्‌ ॥२३॥ ततो नियुद्धं सुचिरङ्कत्वा तेनाम्बिका 
सह | उत्पाट्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले ॥ 
२४॥ स क्षिप्तो धरणीभ्प्राप्य . मुष्टिमुद्यम्य वेगित 
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया॥२५॥ 
तमायान्तन्ततो देवी सर्व्वदैत्यजनेशवरम्‌। ज 


गत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि ॥२६॥ स गता 
सु ` पपातार्व्व्यान्देवीशूलाग्रविक्षतः | चालयन्त्सक 
लां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वताम्‌ ॥२७॥ तत प्रस 
न्नमखिलं हते तस्मिन्दुरात्मनि । जगत्स्वास्थ्यम 
तीवाप निर्मलञ्चाभवन्नभः ॥२८॥ उत्पातमेघा 


88६३888888888 है है है है है है है है है है है है 
| है है है है है है है है ७ 8 है है है है है है 8 है है है है है है है | 
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টি गोण 


७७ | ছিনযস্তমর্মঘতপাতিতণ১৪ ॥ততভা দেবা, 


- 8 8 


গণ্ঠহীনানিতঞ্ ৷ হ'1রাদয়স্ত হু । 
ন্যনন্ডত্তস্ঠাম্গাৰাণণী! ॥ ব্যান { 


= বিরহের ३० NIGAM 
ই উজন্তিস্সুনাঠ॥ ৫২ ॥ ७ 19 তমা 


| 


९ 


६३ धनु रुग्गार मा ० রুহ च्य 


(शेसारा(कगतजावायरीसा “6५ 
॥>०॥ स्सधिङूदाऽः॥ ১॥৫দহ্াহঘুত 
্ম্হাৰেজজামনাসসুারিবানিমন্তামুং 


है है है है है 8 है ह 


दु य 
०० करीना ।ऋतेकदीरेमिरनरीशाति 
` + जिलसन्ञाउत्बिजिएजलण) कि स्थिम्मस्शास्रर 
७७ (मगर शिशममख्षामारनारेशा करूर 
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७७ स्सोल्का ये प्रागासँस्ते शमय्यँयुः । सरितो मार्गवा 
७७ हिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥२९॥ ततो देवगणा. 
७७ स्सर्व्वे हर्षनिर्भरमानसाः | बभूवुन्निहते तस्मि 
न्‌ गन्धर्व्वा ललितञ्जगुः ॥३०॥ अवादयँस्तथैवा 


~ 
a 
Ne 
~~ 
সপ 


রি ' नये ननृतुश्चाप्सरोगणाः | वबु पुण्यास्तथा वा 
७७ ताः सुप्रभोऽभूद्िवाकरः ॥३१॥ जज्वलुश्चाग्नयश्शा 
6७ न्ताश्शान्तदिग्जनितस्वनाः ॥३२॥ ॥ इति मा 


७७ कर्कण्डेयपुराणो सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहा 
त्म्ये शुम्भवधः ॥१०॥ ऋषिरुवाच ॥९॥ देव्या हते 
तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रास्सुरावह्विपुरो गमास्ताम्‌ । 


69. कात्यायनीन्तुष्टुवुरिष्टलाभाद्विकाशवक्त्राब्विकाशि 
७७ ताशा: ॥२॥ देवा ऊचुः ॥ देवि प्रपन्नार्तिहरे प्र 
७७ सीद्‌ प्रसीद मातर्ज्जगतोखिलस्य। प्रसीद विशवे 
शवरि पाहि विश्वन्त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥३॥ 
आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थि 


8 8 8 8 है है है है है है ह 6 है 6 6 


७७ तासि । अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतदाप्याय्यते कृत्स्न 
७७ मलङ्कवीय्ये॥४॥ त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्य्या विश्वस्य 
बीजम्परमासि माया । सम्मोहितन्देवि समस्तमेतत्त्वं 
वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥५॥ विद्यास्समस्तास्तव 
द देवि भेदाः ` स्त्रियस्समस्तास्सकलाजगत्सु । त्वयैकया 


88६88888 ै 
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पूरितमम्बयैतत्का . ते स्तुतिस्स्तव्यपरा परोक्तिः ॥६॥ ७७ ` 
` सर्व्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी। त्वं स्तुता स्तु ७७ 
तये का वा भवन्तु. परमोक्तयः ॥७॥ सर्व्वस्य बुद्ध ७७ 
पेण जनस्य हृदि संस्थिते । स्वर्गापवर्गदे देवि ०७ 
नारायणि नमोस्तु ते ॥८॥ कलाकाष्ठादिरूपेण ७४७ 


७४७ 
परिणामप्रदायिनि । विश्वस्यौपरतौ शक्ते नाराय ७७ 
णि नमोस्तु ते ॥९॥ सर्व्वमङ्गलमङ्गल्ये . शिवे सर्व्वार्थ ७७ 
साधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु ७७ 
ते ॥१०॥ ` सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सना ७७ 
तनि । गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तु ते॥११॥ ७७ 
शरणाग़तदीनार्ततपरित्राणपरायणे । सर्व्वस्यार्त्ति 
हरे देवि नारायणि नमोस्तु ते ॥१२॥ हंसयुक्तविमा ८ 
नस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि । कौशाम्भःक्षरिके दे ८.० 
वि नारायणि नमोस्तु ते ॥१३॥ त्रिशूलचन्द्राहिधरे ८७ 
महावृषभवाहिनि । माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि 289 


नमोस्तु ते .॥१४॥ मयूरक्मुक्कुटवृते महाशक्तिधरे “* 
नघे | कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोस्तु 
ते ॥१५॥ शङ्खचक्रगदाशाङ्गग्‌ हीतपरमायुथे 
प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोस्तु ते । । १ ६ ।। 
गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धतवसुन्धरेः वराहरू 
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লও बेमशिञ्याराएतिन या व -शकिरी? 
७७ |ম্হারকজসহম্রনানাজ্ঞনশ। জি ट्र 
যনিনাম্যফ্ততত০।১৯॥শিরনুতীনুর্ধাদণ 
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०७ হই ॥নকিনজেমমারিন্যেদীহেছষটি সু ক্র রত 
७७ [মহাৰারিমছারি হানৰোয়ানিনামা্ততত পা ২ম! 
८७ ধ্মবস্থাতিরাবন্তুতিরাল্ররিভামমি*॥ নিয়ত 
09 ৰাযানিন(মাস্তত»।২৪॥মছিতঞালি 
७७ | ॥ নত শৰণ 
०० |পরনাৰবয়নিন৷মান্ত ०२४ महम्‌ स्मः 
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७५ ति य 
: नझलपिमगाथावनसाप्वीज्जिष्कागपिनिना 
95 5१२ ॥्नाक्दावः र घ्टोएाभषाश्र 
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७७ पिणि शिवे नारायणि नमोस्तु ते ॥१७॥ नुसिंहरू ७७ 
9৯5 पेणोग्रेण हन्तुन्दैत्यान्‌ कृतोद्यमे ॥ त्रैलोक्यत्रा ७७ 
৪৯5 णसहिते नारायणि नमोस्तु ते ॥१८॥ किरीटिनि ७७ 
महावज्रे सहस्त्रनयनोज्ज्वले । वृत्रप्राणहरे चै ७७ 
न्ट्रि नारायणि नमोस्तु ते ॥१९॥ शिवदूतीस्वरूपेण ०७ 
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७७ हतदैत्यमहाबले ॥ घोररूपे महारांवे नारायणि 
०७ नमोस्तु ते ॥२०॥ दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालावि 
भूषणे । चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तु ते॥ 
२१॥ লফিদ लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे ७७ 
महारात्रि महामाये नारायणि नमोस्तु ते॥२२॥ मे ७७ 


७७ धे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि। नियते त्वं प्र हद 
सीदेशे नारायणि नमोस्तु ते ॥२३॥ सर्व्वत पाणि ७७ 
पादान्ते सर्व्वतोक्षिशिरोमुखि॥ सर्व्वतःश्रवणघा ७७ 
&& णे नारायणि नमोस्तु ते॥२४॥ सर्व्वस्वरूपे सर्व्वे ७ 

शे सर्व्वशक्तिसमन्विते । भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दु ७७ 
`® বাঁ देवि नमोस्तु ते ॥२४॥ एतत्ते वदनं सौम्यं लोचन 
त्रयभूषितम्‌ । पातु. नस्सर्व्वभीतिभ्यष्कात्यायनि नमो 2৩ 
स्तुते ॥२४॥ ज्चालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसू ८७ 
दनम्‌ । त्रिशूलम्पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोस्तु ८७ 
৪৩ ते ॥२५॥ हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य्यं या जगत्‌। ७७ 
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. ० স্স্ৰাহাসমারক্ষিতর্টতস্তকবাতুনঠীধতায়ুখ 
95 অজ চল্তিযক্হান্তারয্ন্খাখীৰাগন 
2]ঘানগঠীমভষ্টাকটাতকামাগ্মকন নী 
७० নৃ*হুমাপ্রিতানামরিপন্মৰাগান্থাযাশ্রিআ্ 


द मशाल शात) ২ क তধধদনন্ুয়ানঘধধ্ন্থি | 
'पाकदिस्टामरावारन কাগৰ্যন্যইুধা एस | 

ও িহ্ারতক্যব্যাতকান্যা, ॥ १० ॥রিত্যামুশ 

সির ক্যখ্চকাহ্দন্যা৭ 

25ম্মছুগীযভরতিম্হাএকাৰরিত্বাম্যুততদ্র্তীররিনু। 

99 |] ৫১ ॥রস্টানিহবোপ্রব্যা্ शश য্াহ্যাদচ্ 

6७ | बवानियवणीषराड्रारनाएङङ्थाहिशभरुय शिराः 

०७ रिवामिरिदेंगूना ४५ ৷৷ৱিসুযুৰিহণাৰিপা निनित 

EN (पिकाशाद्शमीहि रिच ॥निवेतेवनााउउठीउवढिदि 

अन र शणश्रिङभिमसाभ। १३ ॥दिवमीहशारिशान 
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_ ७७ सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नस्सुतानिव॥२७॥ 
७७ असुरासृग्वसापङ्कचर्च्चितस्ते करोज्ज्वल:। शुभाय ख 
. ७७ জী भवतु चण्डिके त्वान्नता वयम्‌ ॥२८॥ रोगान 
७७ शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्त्सकलानभीष्टा 
७७ न्‌ । त्वामाश्रितानात्न विपन्नराणान्त्वामाश्चिताह्या 


6७ 

७७ श्रयतां प्रयान्ति॥२९॥ एतत्कृतं यत्कदनन्त्वयाद्य धर्मद्धि 
6৩ षान्देवि महासुराणाम्‌ ॥ रूपैरनेकैब्बद्वुधात्ममूर्त्ति 
७७ ङुत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या ॥३०॥ विद्यासु शा 
७७ स्त्रषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च का. त्वदन्या ॥ 
७७ ममत्वगर्तेतिमहान्धकारे विश्नामयत्येतदतीव विश्व 


689 क्षोसि - 
म्‌ ॥३१॥ र यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयो दस्यु 
5 बलानि यत्र। दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वम्प 
छ रिपासि विश्वम्‌॥३२॥ विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वा 
त्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति वि 
“७ श्वश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः ॥३३॥ देवि प्रसीद परिपाल . 


य नोरिभीतेिनित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः । पा 
७७ चानि सर्व्वजगताम्प्रशमन्नयाशु उत्पातपाकजजितां 
6७ जच महोपसर्गान्‌ ॥३४॥ प्रणतानाम्प्रसौद्‌ त्वन्दे 
গ নি विशवार्त्तिंहारिणी ॥ त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोका 
58 লা वरदा भव॥३५॥ देव्युवाच॥३६॥ वरदाहं सु 


8 है & 8 888888888 8.8 है है है 8 है है ४ 


8 8 


689 
है 8 8 8 8 8 8 8 है है है है है है है 8 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta 90521700101 Gyaan Kosha 


श्रीदुर्गासप्तशती 21 
ख888888888888888 8 ER 


कक 
जन as 
दकरन 80 ॥দেরার্উঁভ্‌ঃ1থ7নরা ধার ০৩ 
नालेपताकमे श्ितशरेरि' म 
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হপ্রাপ্তঘুহ্ঠারিখতিংম্ছাঠাশী ওাম্তান্িস্তার্ৰ ০৩ 


যাগুতস্থাতেম্হান্থবাৎ॥ ४) (নন্দা! 
डाए॥१5 मदा ° ।ততাস্তীনাশহিগ্যামি 
রিঞ্যাচননিবামিশীণ রত पछ] 


388६४४३३३३३88 


om. 


०७ [(বীহ্যধির্বীতান*॥ঞুরত जा I 
७७ as जमानदान्‌॥४१॥उक्कशन्ा बीर 


७७ ||চিত্ান্হাাহ্‌ণঠাবজসাদস্ভাভরিম্যািদাতির্ঘীল 
[নাপমা৪14তাতামধদর্ত':মু্দিমতানো 
७७ |কৃতমান্যা म वासा | 


टै 


०७ |लिकाण ४5 ২ ্ঘ্টতশী गार्धिकाएनाद कि एन | 
०० [নিশা িভিীননাসীন্রিকযা্ঠাহানিজ 


ar 2 ES 
5 [কীতিজ্যিমনজাম্টীতার্দীমিতিমান্ততগী এব ॥ 
তহম্খিননাকযাযক্গহ্মন্থচরিগ। 
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७७ रगणा वरं. यन्मनसेच्छथ | तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगता ७७ 
७७ मुपकारकम्‌ ॥३७॥ देवा ऊचुः ॥३८॥ सर्व्वबाधाप्र ७७ 
७७ शमनन्त्रैलोक्यस्याखिलेशवरि ॥ एवमेव त्वयाकार्य्यम ७७ `| 
` स्मद्वैरिविनाशनम्‌ ॥३९॥ देव्युवाच ॥४०॥ वैवस्वतेऽ ७७ 
न्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे । शुम्भो निशुम्भश्चै ७७ 


6x9 
७७ वान्यावुत्पत्स्येते महासुरौ ॥४१॥ नन्दगोपगृहे ७७ 
७७ जाता यशोदा गर्ब्भसम्भवा । ततस्तौ नाशयिष्यामि ७७ 
७७ चिन्ध्याचलनिवासिनी ॥४२॥ पुनरप्यतिरौद्रेण रू ७ 
७७ प्रेण पृथिवीतले । अवतीर्य्यं हनिष्यामि वैप्रचि ७७ 
त्ताँस्तु दानवान्‌ ॥४३॥ भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान्वैप्र 


७७ चित्तान्महासुरान्‌ । रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकु 
७७ सुमोपमाः ॥४४॥ ततो मान्देवताः स्वर्गे मर्त्यलो 
७७ के च मानवाः । स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तद 
न्तिकाम्‌ ॥४५॥ भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामन 
' म्भसि । मुनिभिस्संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा 


6७ 
9 
69 
69 
७७ 
७७ 
७७ 

७७ ॥४६॥ ततश्शतेन नेत्राणान्रिरीक्षिष्यामि यन्मुनीन्‌। ^ 

७७ कीर्त्तयिष्यन्ति मनुजाश्शताक्षीमिति. मान्ततः ॥४७॥ रे 

७७ ततोहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः। भरिष्यामि 2৩ 

सुराश्शाकैरावृष्टे प्राणधारकैः ॥४८॥ शाक 2৩ 

म्भरीति विख्यातिन्तदा यास्याम्यहम्भुवि । तत्रेव च ८७ 

७७ 
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७७ वधिष्यामि दुर्गमाख्यम्महासुरम्‌ ॥४९॥ दुर्गादेवी ७७ 
७७ ति विख्यातन्तन्मे नाम भविष्यति । पुनश्चाहं यदा भी ७७ 
७७ मं रूपं कृत्वा हिमाचले ॥५०॥ रक्षांसि भक्षयिष्या ७७ 
७७ मि मुनीनान्त्राणकारणात्‌ । तदा माम्मुनयस्सर्व्वे ७७ 
७७ स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्त्तयः ॥५१॥ भीमादेवीति विख्यात ७७ 


पि न्तन्मे नाम भविष्यति ॥४२॥ तदाहम्भ्रामरं रूपं कृत्वा 
&७ स्ष्यषद्पदम्‌ ॥ त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महा 
6 सुरम्‌ ॥५३॥ भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति स ८७ 
9 ভন: | इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति॥५४॥ 
७७ तदा तदावतीर्य्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥५५॥ 


७७ उति मार्क्कण्डेयपुंराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमा 
हात्म्ये नारायणीस्तुतिः॥ ॥११॥ ॥ देव्युवा 
च॥१॥ एभिः स्तवैश्च मान्तित्यं स्तोष्यते यस्समाहि 
तः | तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्याम्यसंशयम्‌ ।।२।। 


मधुकैटभनाशञ्च महिषासुरघातनम्‌ | कीरत्तयि 6৩ 


ष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः ॥३॥ अष्टम्यां च चतु ৪৯ 
ईश्यां नवम्यां चैकचेतसः । श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या “? 
मम माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥४॥ न तेषां दुष्कृतं किञ्चि 2 
ुष्कृतोत्था न चापदः । भविष्यति न दारिद्र्यं न चै রি 
वेष्टवियोजनम्‌ ॥५॥ शत्रुतो न भयन्तस्य दस्यु 
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ত ७७ 
रणम 1'ত্মান্মমতন্মাছাস্টেপ ঠিতমম। 
3४ 1 TEES 
৭ ॥উপমন্নীনশেধান্ত মহামা दान 
शे[विदिधखरलाऊ माश्शशेम्सन्यम + ॥ 


| 
মার্নিধ্যন্তৱামন্টিত UR र 
= 
হাম্রচণা১০1জন্তালান্তাহাবির্নিধ্জান্ত 
জত লাঞ্রগীকিম্াম্য্জীলারাটিহফন্তথাঞ্ধ 


তাহর১।সীৰনানমগ্র্জাবীয়তযাচবার্ধিকীা! ০৩ 
তজ্চাম্মঈতন্যগসহাভাতিমম্নিতপ্া৯ बि 
वाधारितिरीतळाररतीळइराङ्षिठः॥ iE 
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(139) 


७०७ 


, तो वा न राजतः । न शस्त्रानलतोयौघात्कदाचित्सम्म ७७ 


विष्यति ॥६॥ तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समा ०७ 
हितैः । श्रोतव्यञ्च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ०७ 
७॥ उपसर्गानशेषाँस्तु महामारीसमुद्भवान्‌। त ® 


था त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम ॥८॥ यत्रै 
७७ 


तत्पठ्यते सम्यङ्गित्यमायतने मम । सदा न तद्विमोक्ष्या ७७ 
मि सानिनध्यन्तत्र मे स्थितम्‌ ॥९॥ बलिप्रदाने पूजा ७७ 
यामग्निकार्य्ये महोत्सवे । सर्व्वं ममैतच्चरितमुच्चार्य्य ७७ 
श्राव्यमेव च ॥१०॥ जानताजानता वापि बलिपूजान्त ७७ 
थाकृताम्‌ । प्रतीक्षिष्याम्यहम्प्रीत्या वह्िहोमन्तथा क ०७ 


685 
तम्‌॥११॥ शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी। ८७ 
तस्याम्ममैतन्माहात्म्यं গলা भक्तिसमन्वित:॥१२॥ सर्व्वं ८७ 
बाधाविनिर्म्मुक्तो धानधान्यसुतान्वितः । मनुष्यो मत्प्र 9৩ 
सादेन भविष्यति न संशयः ॥१३॥ श्रुत्वा ममेतन्माहा ७७ 
त्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः । पराक्रमञ्च युद्धेषु जाय ७७ 


ते निर्ब्भयः पुमान्‌ ॥१४॥ रिपवस्संक्षयं यान्ति कल्या 
ঘা चोपपद्यते | नन्दते च कुलम्पुंसाम्माहात्म्यम्म 
म शुण्वताम्‌॥१५॥ शान्तिकर्मणि सर्व्वत्र तथा दुस्स्वप्न 
दर्शने । ग्रहपीड़ासु चोग्रासु माहात्म्यं श्रुणुयान्मम॥ 2) 
१६॥ उपसगश्शिमय्यॉन्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः । दुस्स्व ८७ 
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62 -गए्वेशेर्यत शापिक्रगे बच] काले 
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पिंशरिदादि5॥२5॥ 76 তস্যন্যেষ্টী 

७० তারািশিকতিঃ। শিঁান্ান্যাংহারারনযার 
७ হস্তিভিগা২। राकाफारनताकल्हानाध्यात 
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2০: पञ्च नुभिईष्टं सुस्वप्नमुपजायते ॥१७॥ बालग्रहा 
ल भिभूतानाम्बालाना शान्तिकारकम्‌ । संघातभे 
2 दे च नृणाम्मैत्रीकरणमुत्तमम्‌॥१९८॥ दुर्वृत्ता 
७७ नामशेषाणां बलहानिकरं परम्‌ । रक्षोभूतपि 
छ शाचानां पठनादेव नाशनम्‌ ॥१९॥ सर्व्वम्ममैत 


न्माहात्म्यम्मम सन्निधिकारकम्‌ । पशुपुष्पार्घधूपे 
श्च ` गन्धदीपैस्तथोत्तमैः ॥२०॥ विप्राणाम्भोज ৪৯৪ 
গ नैहॉमै प्रोक्षणीयैरहर्निशम्‌ । अन्यैश्च विवि টে 
७७ হ্রীজলীবী - प्रदानैर्व्वत्सरेण या ॥२१॥ प्रीतिम्मे (७ 
७७ क्रियते सास्मिन्त्सकृत्सुचरिते श्रुते । श्रुतं हरति 


पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति ॥२२॥ रक्षाङ्करोति ৪৯ 
%° तेभ्यो जन्मनाङ्कीर्तनम्मम ॥ युद्धेषु चरितं यन्मे >> 
दुष्टदै त्यनिवरहणम्‌।२३।। तस्मिछुतं वैरिकृत 
म्भयम्पुंसान्न जायते ॥ युष्माभिस्तुतयो याश्च 
याश्च ब्रहमर्षिभिष्कृताः ॥२४॥ ब्रह्मणा च कृतास्ता 2৩ 


७७ स्तु प्रयच्छन्ति शुभाम्मतिम्‌ । अरण्ये प्रान्तरे वापि दावा ৭৩ 
७७ ग्निपरिवारितः ॥२५॥ दस्युभिर्व्वा वृतश्शून्ये गृही ५४? 
७७ तो वापि शत्रुभिः । सिंहव्याप्रानुयातो वा वने वा वन 02 
6७ इस्तिभिः ॥२६॥ राज्ञा क्रुद्धेन वाज्ञप्तो वध्यो बन्धा ৪৯ 
तोपि वा । आधूणिर्णतो वा वातेन स्थितः पोते 
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महार्णवे ॥२७॥ पतत्सु चापि शस्त्रेषु स एमे भृश ७७ 
दारुणे। सर्व्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितो ८० 
पि वा ॥२८॥ स्मरन्ममैतच्चरितन्नरो मुच्येत स ७७ 
ङ्कटात्‌। मम प्रभावात्सिंहाद्या दस्यवो . वैरिंणस्तं ७७ 
था ॥२९॥ दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितम्म ७७ 
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म ॥३०॥ ऋषिरुवाच ॥३१॥ इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डि (५ 


का चण्डविक्रमा ॥ पश्यतामेव देवानान्तत्रैवान्तरधीयत 2৩ 
३२॥ तेपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्यथा पुरा॥ य ८.० 
ज्ञभागभुजस्सरव्वे चन्रुर्व्विनिहतारयः॥३३॥ दैत्याश्च दे 289 
व्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि ॥ जगद्विध्वंसिनिस्त ७७ . 


स्मिन्महोग्रेतुलविक्रमे ॥३४॥ निशुम्भे च महावीर्ये ^ 
शेषा पातालमाययुः ॥ एवं भगवती देवी सा नित्यापि 

पुनः पुनः ॥३५॥ सम्भूय कुरुते भूप जगत परिपा ८७ 
लनम्‌ ॥ तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते॥३६॥ ७७ 
सा याचिता च विज्ञानन्तुष्टा क्रद्धिम्प्रयच्छति॥ व्याप्तन्त ७७ 


यैतत्सकलम्ब्रह्माण्डम्मनुजेश्वर।।३७।॥ महाकाल्या पि 
महाकाले महामारीस्वरूपया ॥ सैव काले महामा _, . 
री सैव सृष्टिब्भ॑वत्यजा॥३८॥ स्थितिङ्करोति भू 2৩ 
तानां सैव काले सनातनी ॥ भवकाले नुणां सै 
व क्षक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे । ।३९॥ 
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७७ सैवाभावे तथालक्ष्मीर्व्विनाशायोपजायते॥ स्तु ७७ 
७७ ता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा॥४०॥ ददा ७७ 
७७ ति वित्तं पुत्राश्च मतिन्धमै तथा शुभाम्‌ ॥४१॥ ॥ ७७ 
७७ इति माक्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी ७७ 
७७ माहात्म्ये देवीवाक्यम्‌ ॥१२॥ ॥ ॥ क्रषिरुवा ७७ 
689 
७७ च ॥१॥ एतत्ते कथित राजन्देवीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ हन 
७७ एवम्प्रभावा सा देवी ययेदन्धार्य्यते जगत्‌ ॥२॥ वि «७ 
७७ द्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया। तया त्वमे 0७ 
७७ ष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः ॥३॥ मोहान्ते 6७ 
७७ मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति. चापरे । तामुपैहि ७७ 


৪ महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ ॥४॥ आराधिता सैव ^ 
नृणाम्भोगस्वर्गापवर्गदा ॥५॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ ৪৪ 

७७ ॥६॥ इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथस्स नराधिप:॥७॥ प्र 

6७ णिपत्य महाभागं तमृषिं संशितव्रतम्‌ । निर्विण्णो ES 

७७ तिममत्वेन राज्यापहरणेन च॥८॥ जगाम सद्यस्त 2৩ 


৪৯5 पसे स च वैश्यो महामुने । सन्दर्शनार्थमम्बाया न 6৩ 
৪৯5 दीपुलिनसंस्थितः ॥९॥ स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी 9० 
०७ सूत्तन्म्परञ्जपन्‌ । तौ. तस्मिन्पुलिने देव्या कृ 9 
6৯9 
त्वा मूर्ति महीमयीम्‌ ॥१०॥ अहणाञ्चक्रतुस्तस्या 
पुष्पधूपाग्नितर्पणै: । निराहारौ यताहारौ ठ 
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= ত্রাহগ্রক্ষিতম্ত॥ अरमम्णेबाथेशष्ङाशि ७७ 
চ্ষ্হতামুদে৪৭৷ ৯২বব্তিস্টাজগীনাত্রী ০5 
।फखाएडछिक्‌ "129. দত ॥ ०४ ০৩ 
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রচনিজৰাজীহতশরনরনাত৩।১৭॥মোপি। ০৩ 
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টু হতনা শা] याहे ता ३३ 0७ 
व ह a 
७७ রি ১] উজ हे 
०७ दुतळीग्ररशःकविशसल१॥| নম্মমামীহা ७७ 
মারার্ঠুরিতামন ৫41 मा दर्ड दिजमन्‌॥२२॥ ०७ 
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७७ तन्मनस्कौ समाहितौ ॥११॥ ददतुस्तौ बलिञ्चैव 0७ 
७७ निजगात्रासृगुक्षितम्‌॥ एवं समाराधयतोस्त्रि ७ 
७७ भिर्व्वषैर्य्यंतात्मनो: ॥१२॥ परितुष्टा जगद्धात्री ७७ 
° प्रत्यक्षम्प्राह चण्डिका ॥१३॥ देव्युवाच ॥१४॥ ७७ 
यत्रार्थ्यति त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन । मत्तस्त ७७ 


989 त्प्रार्थ्यतां सर्व्वं परितुष्टा ददामि ते ॥१५॥ मार्क्कण्डेय उ টি 
७७ वाच ॥१६॥ ततो অন্ন नृपो राज्यमविभ्रंश्यन्यजन्मनि 
७७ अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्‌ ॥१७॥ सोपि 
७७ वैश्यस्ततोज्ञानम्वब्रे निर्विण्णमानसः । ममेत्यहमिति 
6७ प्राञ्ञस्सङ्गविच्युतिकारकम्‌ ॥१८॥ देव्युवाच ॥१९॥' ও 


७७ स्वल्पैरहोभिर्नुपते स्व॑ राज्यं प्राप्स्यते भवान्‌ ॥२०॥ ह ०७ 
७७ त्वा रिपूनस्खलितन्तव तत्र भविष्यति॥२९॥ मृतश्च भूय ७७ 
७७ स्संप्राप्प जन्म देवाद्विवस्वतः ॥२२॥ सावर्णिको मनु ७७ 
७७ जाम भवान्‌ भुवि भविष्यति ॥२३॥ वैश्यवर्य्य त्वया य ७७ 
७७ श्च वरोस्मत्तोभिवाञ्छि्तः ॥२४॥ तम्प्रयच्छामि संसि ७७ 


কী तव ज्ञानम्भविष्यति ॥२५॥ मा्वर्कण्डेय उवाच ॥२६॥ 
इतिं दत्वा तयोद्देवी यथाभिलषितं वरम्‌ । बभूवान्त 2৩ 
हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता ॥२७॥ एवन्देव्या व 

रं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः । सूर्याज्जन्म समासाद्य SS 


ও सावणिर्ब्मविता मनुः ॥२८॥ सावर्णिर्भविता मनु:॥२९॥ 
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इति माक्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी 
माहात्म्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ॥१३॥३» यदक्षरेत्या 
Rou ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 
` शाके वेद भुजानागधरणीसम्मिते शिते॥ श्राव 
णे नवमीयुक्ते मङ्गले शुभवासरे॥१॥ लिखित्वा 


प्रददे शीघ्रं भवनाथेन धीमता॥ भ्रात्रे श्रीमुक्ति 
नाथाय देवीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥॥ ॥ ॥ ॥ 
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লি १.यदक्षरपदभ्रष्टम्मात्राहीनञ्च यद्भवेत्‌। 
तत्सर्व्व क्षम्यतान्देवि कस्य वै निश्चलम्मनः।। 
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| वळण ॥अग्स्बप्यापाळ्च्त्रेकिनाले 
6১5 

७७ | হর ভ্তর্দাতিণ॥ ४ शिशो ु 
७७ [(বভিকতমাহজেভি ২ | संका सो सङ्खब्छो कामि | 
७७ | শুঅন্যাশীন্রম্যবতসুমেধামুৃতা। ১১ এই কুছায় |... 
७७ or বাড १ ইজ 


৪5 | नपएममरिलभ्भएणशछण्हाथिईी्णतिष्दन्येन 
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श्रीदुर्गासप्तशती 
(151) 
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थि ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम्‌ दु 


GX 
9७ नमस्तस्यै॥ ॐ अहं रुदेभिव्व॑सुभिश्चराम्यहमा ७७ 
७७ दित्यैरुत विश्वदेवैः | अहम्मित्रावरुणो भावि ७७ 
७७ भर्म्म्यहमिन्द्रा्नी अहमश्विनोभा ॥१॥ अहं सोम 2৩ 
_ ७७ माहनसम्बि भर्म्य हन्त्वष्ठारमुत पूषणम्भगम्‌ । अ ७७ 
७७ हन्दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सु 


७७ न्वते ॥२॥ अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसूनाञ्चिकितु 9৩ 
৪৩ षी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । ताम्मा देवा व्यदधुः पु 9 
७७ रत्रा भूरिस्थात्रम्भूर्य्यावेशयन्तीम्‌ ॥३॥ मया सो ७७ 
७७ अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई शृणो ७७ 
७७ प्युक्तम्‌ । अमन्तवोमान्तउपक्षियन्ति श्रुधि श्रूत ७७ 


৪৯5 श्रद्धिवन्ते वदामि ॥४॥ अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टन्देवे 
59 भिरुतमानुषेशिः ॥ यङ्कामये तन्तमुग्र ङ्क णोमि 
७७ तम्ब्रह्माणं तमृषिन्तं सुमेधाम्‌ ॥५॥ अह रूद्राय 
७७ धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । अहज्ज 
% नाय समदङ्क णोम्यहन्द्यावापूशिवी आविवेश 


७७ ॥६॥ अहं सुवे पितरमस्य मूर्द्धन्मम योनिरप्स्वन्तः स ७७ 
७७ मुद्रे । ततो वितिष्ठे भुवनानि विश्वोतामून्द्यां वर्ष्म ७७ 
७७ णोपस्पृशामि ॥७॥ अहमेव वात इव प्रवा 2৩ 
७७ म्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । परो दिवा पर ए 9৩ 
ना पृथिव्यै तावती महिना सम्बभूव ॥८॥ इ 8৩ 


ति देवीसूक्तं सम्पूर्णम्‌ ३» यदक्षरेत्यादि। ৭৩ 
ध 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 घ 
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श्रीदुर्गासप्तशती 
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[विन उपासताक परप्परामे दुर्गासप : 
nn 


विकसित भए गेल अछि।एतए अवतारवादक 
अवधारणा पुष्ट अछि। देवीक विभिन्न स्वरूप 
आ अवतार ग्रहण कए, शाकम्भरी, दुर्गा, 
भ्रामरी, रक्तदन्तिका आदि रूपमे विभिन्न 
ইন संहारका कथा अछि। 

देवीक एहि चरितत्रय सँ गुम्फित ई 5 
दुर्गासप्तशती अपनामे समग्रके समाहित कएने 
अछि। दुर्गाभक्तितरगिणी/मे महाकवि 
[विद्यापतिक ई|दुर्गासप्तशतीक श्रवण संकल्प 
वाक्य एकरुमहत्त्वक घोष জন অভি, 

ॐ अद्य सकलदष्कतनिवत्तिदुष्कतोत्थ; 
समस्तापद्रहितत्वदारिद्रथानष्पत्तीष्टवियो | 
bn तत 


तावाः वर्णिभं वितामनुरित्यन्तं दुर्गामाहात्म्यमह' 
श्रोष्यामि। 


स्वय॑ पाठ करबाक स्थितिमे 


“दर्गामाहात्स्यपाठमह 


টির ri Gyaan ha 


प्याप ह करी। 
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| -भाषा सर्वेक्षण (1911) केर अनुसार 
मैथिली भाषी क्षेत्र एपैन्डिक्स 1 (बी) 


